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इस संस्करण का सब अधिकार ज्ञानमण्डल को 
रहेगा । अन्य भाषाओं मे अनुवाद करन की 
अभी से सब को छूट है । 


ओमू्‌ प्रकाश कपूर 
ज्ञानमण्डल ( यत्नालय ) लिमिटेड, काशी 


प्रस्तावना -- दूसरा संस्करण 


इस नये संस्करण मे पुराने संस्करण के सब वाक्य रकखे गये हैं; कोई कमी 
नहीं की गई हैं; किन्तु कुछ शोधन और बहुत परिवर्धन किया है । 

प्रथम सस्करण के “पाठकों से निवेदन” रूप प्रस्तावना मे लिखा है कि दर्शन 
के इतिहास' का विहग।वलीकन भी ग्रंथ के अन्त मे रख देने की इच्छा थी, पर पूरी 
न कर सका; वह इच्छा इस संस्करण में पूरी कर दी है | 

श्री देवनारायण द्विवेदी और ज्ञानमंडल प्रेस ने काग़ज़ के दुर्मिक्ष के समय मे, 
जब सब वस्तुओं का मूल्य और काम करने वालों का वेतन चौगूना छः्यूना हो 
रहा है, और प्रेस की धातबाने की सभी सामग्री, 2, ताम्बा के टेप ढालने के मैटि- 
कस, लोहे की मशीनें, अ दि, का दाम तो बीस और पचत्चीस गूना हो गया है -ऐसे 
नीवाक ( रैशनिढ ) और प्रयाम (कनद्रोल ) के दुष्काल मे इस पुस्तक को छापने 
की हिम्मत की, इस्त लिये में उन का बहुत आभारी हूँ । 


बनररज्न ( कॉन्ट ), ] भगवान्‌ दास 
सौ ३० श्रावण, २००५ वि० ( १५ अगस्त, १९४८ ई० ) 


पाठकों से निवेदन 


संयुक्तप्रांत की हिंदुस्तानी ऐक्रेडेमी की ओर से, जेनरल सेक्रेटरी डाक्टर तारा- 
चंद जी ने, सन्‌ १९२९ ई० के अंत मे, पत्र द्वारा मुझे निमंत्रण भेजा, कि दशेन के 
विषय पर दो व्याख्यान प्रयाग मे दो। तदनुसार, ता० १० ओर ११ जनवरी, 
सन्‌ १९३० ई० को मै ने दो व्याख्यान दिये । विषय “दर्शन का प्रयोजन” था। 
डाक़्टर ताराच॑ंद जी ने कहा कि इन को विस्तार से लिख दो तो छपा दिये जायेँं। 
मे ने स्वीकार किया । 

तीन महीने के बाद देश मे “नम्रक-सस्याग्रह” का हरलूवछू आरभ हो गया; 
सन्‌ १९३१ ई० में बनारस और कानपुर मे घोर साम्प्रदायिक उपद्रव हुए; सन्‌ 
१९३२ ई० में फिर सविनय अवज्ञा' आरंभ हुई, जिस की परम्परा सन्‌ १९३४ 
३० की गर्मियों तक रही; इन सब के संबंध मे मुझे बहुत व्यग्रता रही, जिस को 
विस्तार से लिखने का यहाँ प्रयोजन ओर अवसर नहीं । सन्‌ १९३४ के अंत मे 
मित्रों ने, जिन को मे “नहीं! न कर सका, मुझे कांग्रेस की ओर से, सेंटल लेजिस्लेटिव 
असैम्बली ( केन्द्रीय धमेपरिषत्‌ ) मे जाने के लिए विवश किया । 

सन्‌ १९३४ ई० की गर्मियों मे, बनारस के पास छुनार के छोटे नगर, क्या 
ग्राम, मे, गंगा के किनारे रह कर, उन दो व्याख्यानों के अधिकांश का विस्तार लिंख 
कर, जेनरल सेक्रेटरी जी के पास भेजा । सितम्बर, सन्‌ १९३६ ईह० मे, जब मे 
असेंबली के काम से शिमले में था, पहिले प्रूफ़ मिले । कभी कदाचित्‌ प्रेस की ओर 
से देर होती थी, पर अधिकतर मेरी ओर से; कुछ तो मेरी प्रकृति के दोष से, कि 
एक चलते हुए काम को समाप्त किये बिना, मित्रों के निबेन्ध से दूसरे काम उठा 
लेता हूँ; और कुछ अनिवाये झंझटों और विन्नो के कारण । इन हेतुओं से छापने के 
काम मे विलम्ब होता रहा। लेख का विस्तार भी, प्रूफ़ों मे, होता गया । 

सन्‌ १५४० ई० की गर्मियों तक चार अध्याय पूरे छप गये। इन मे यह 
दिखाने का यल्न किया है कि सांसारिक और पारमार्थिक दोनो ही सुखों का उत्तम 
रूप बतलाना, ओर दोनों के साधने का उत्तम उपाय दिखाना-यही दर्शन का 
प्रयोजन है । इन दोनो सुखों के साधने के लिए समाज की सुब्यवस्था कितनी आव- 
इयक है; और दर्शनशात्त्र, आत्म-विद्या, अध्यात्म-विद्या, के सिद्धांतों के अनुसार, 
उस व्यवस्था का क्या उत्तम रूप है; यह चौथे अध्याय मे दिखाया है । 

इतने से पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया; अउना वयस्‌ ओर उस के साथ- 
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साथ तन और मन का थकाव, भी दिन दिन बढ़ता जाता है; यद्द देख कर जी चाहा 
कि इस काम को यहीं समाप्त कर दें । पर पहिले से यद्ट विचार था, और प्रयाग के 
दूसरे व्याख्यान के अंत मे इस का कुछ संकेत भी किया था, कि दर्शन के इतिहास 
का एक 'बिहंगमावलोकन! ( बडे ज़ आइ-व्यू ) भी, प्रयोजन के वर्णन के साथ, 
समाविष्ट कर दिया जाय, क्योंकि प्रायः उस से भी इस विश्वास का समर्थन होगा 
कि प्रत्येक देश और काल मे, विचारशील सजनो ने, दर्शन का अन्वेषण इसी 
आशा से किया, चाहे उस आशा का रूप अस्पष्ट भ्रव्यक्त ही रहा हो, क्रि उससे 
चित्त को शांति भी ओर सांसारिक ब्यवद्वार मे सहायता भी मिलेगी । इस हेतु से 
इस लालच ने बल पकड़ा कि यह अंग भी पूरा कर दिया जाय । यह जान कर भी 
कि छाक्टर ताराचंद जी जेनरल सेक टरी को, उन के कायोल्य को, और छापाखाने 
को, ऊँश दे रहा हूँ, मे ने डाव्टर ताराचंद जी को लिखा कि जहाँ आप ने इतना भैये 
किया, कुछ सप्ताहों के लिये और धीरज धरें; उन्हों ने दया कर के स्वीकार कर लिया । 

पर उन को यह नया बलेश देना मेरी भूल द्वी थी। आकांक्षा बड़ी, शाक्ति 
थोड़ी, काम बहुत बड़ा ! आशा यह की थी कि चौन-जापान, हिंदुस्तान, अरब ईरान, 
यहूदिस्तान, ग्रीस रोम, मध्यकालीन ( मेडीवल ) और अवोचीन ( माडन॑ ) यूरोप 
अमेरिका-- इन सब देशों के दर्शन के इतिहास का दिग्दर्शन, जिस को बीस पच्चौस 
बड़ी संचिकाओं मे भी, बहुत संक्षेप से भी, समाप्त करना कठिन है, मै कुछ सप्ताहों 
मे, और एक ही अध्याय मे, और वह मी ७२ वर्ष के वयस्‌ मे लिख लूँगा ' 

यद्यपि मै ने मन मे इस विहदगावलोकन की रूप-रेखा सोच ली थी; ओर, जो 
थोड़ी सी पुस्तकें विविध देश काल के दाशनिकों के विचारों के संबंध मे देख पाई 
थीं उन से मुझे यह निश्चय भी द्वो गया था, ( और है ), कि इन मथों मे शब्दों ही 
की भरमार और भिन्नता बहुत, अथ थोड़े और सब में समान ही; जैसे एक मनुष्य, 
बदल-बदल कर, सैकड़ों प्रकार के वस्त्र पहिने, तो वस्त्रों का ही भेद हो, पर मनुष्य का 
एक दी सच्चा रूप रहे; ओर इस रूपरेखा और इस विचार के अनुसार लिखना भी 
आरंभ कर दिया; पर थोड़े ही दिनो मे विदित हो गया कि, एक एक देश के दाशें- 
निकों मे से, प्रत्येक शताब्दी के लिये, सामान्यतः एक-एक वा दो-दो मुख्य मुख्य 
दाशनिकों को चुन कर, और उन के एक-एक भी मुख्यतम विचार का निश्चय कर के, 
निरी सूची मात्र भी प्रस्तुत कर देना, महीनों, स्यात्‌ बरस दो बरस, का समय चाहेगा; 
उस पर भी निश्चय नहीं, अपितु बहुत सन्देह, कि निरन्तर काम कर सकूँगा । यदि 
निरंतर काम कर सकने का निश्चय द्वोता, तो स्यात्‌ समाप्त कर सकने का भी कुछ 
निश्चय होता । बुढ़ापे की बुद्धि-शक्ति का वर्णन, एक हिन्दी कवि ने बहुत मनोहर 
किया दे । 
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छिन मा चटक, छिनहि मा मद्धिम, बिना तेल जस दीप बरन्‌ । 
फ़ारसी का एक दोर इस भाव को दूसरी सुन्दर रीति से कहता है-- 

गहे बर तारुसे आला नशीनम्‌ गहे मन्‌ पुदित पाये ख़ुद न बीनम्‌ । 

“कभी तो, मानो बहुत ऊँचे गो पुर, अटारी, मौनार, के ऊपर बंठा हुआ बहुत 
दूर-दूर की वस्तुओं को देखता हूं । कभी अपने पैर को भी नहीं देख सकता हूं ।' दो 
दिन चित्त मे स्फृत्ति होती है तो चार दिन म्लानि ग्लानि, सब शक्तियाँ शिथिक । 

ऐसी अवस्था मे, पोली आशा।ओं पर पुस्तक को न जाने कितने दिनो तक मुद्र- 
णालय में पढ़ा रहने देना नितांत अनुचित, और हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के कायोलय 
पर अत्याचार, होगा । इस लिग्रे अब निइचय कर लिया कि जितना छप गया है उस 
को यहीं समाप्त कर के, पुस्तक को प्रकाशित कर ही देना उचित है । और इस को 
समग्र पुस्तक का प्रथम भाग समझना चाहिये । ह 

विहंगमावलछोकन का काम जो आरंभ द्वो गया द्ैे, उस को शक्ति और समय के 
अनुसार (--'समय' इस लिग्रे कि अभी भी दूसरी झंझटों से सवंधा अवकाश नहीं 
है---) चलता रकखूंगा । यदि शरीर और बुद्धि ने साथ दिया, और काम पूरा हो 
गया, तो इस ग्रन्थ के दूसरे भाग के रूप मे वह प्रकाशित होगा । 

यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि इस ग्रन्थ मे 'कापी-राइट” का अधिकार, 
हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, यू० पी०, को, पुस्तक के प्रकाशित होने के पीछे, तीन वर्ष तक, 
अथोत्‌ सन्‌ १९४३ के अंत तक रहैगा , इस के अनतर जिस का जी चाहे इस को, या 
किसी अन्य भाषा में इस के अनुवाद को, छपा सक्रेगा। हिंदुस्तानी ऐकेडेमी, जिन 
पुस्तकों को छापती हैं, उन के लेखकों को पुरस्कार दिया करती हैं। मेरी जीविका 
दूसरे प्रकार से उपलब्ध है, इस लिये मे अपने प्रंथों के लिये पुरस्कार, 'रॉयल्टी” 
आदि, नहीं लेता; में ने जेनरल सेक्रेटरी जी को यद्द लिखा कि मुझ पुरस्कार न दे कर, 
उस के विनिमय मे, यह स्वीकार कर लें क्िि तीन वर्ष पीछे इस मे 'कापीराइट' न रद्देगा । 
उन्हों ने हिंदुस्तानी ऐकेडेमी,यू ० पी० ,की ओर से यह स्त्रोकृति मुझ को लिख भेजी । यह 
प्रबन्ध मे ने इस लिये कर लिया है कि इस ग्रंथ मे कोई मेरी उपज की नई बात नहीं 
है, सब पुरानी आधे बातें दही लिखी हैं, ओर मरी हार्दिक इच्छा यह है कि उन बातों 
का अधिकाबिक प्रचार हो, 'कापीराइट' आदि के कारण उस के प्रचार मे कमी न हो । 

एक बात ओर लिख देना उचित ( मुनासिब ) जान पड़ता है। कुछ लोगों 
की ऐसी धारणा ( खयाल ) है, कि हिंदुस्तानी ऐकेडेमी के उद्देश्यों ( मक़सदों ) मे एक 
यह भी था कि जिन पुस्तकों ( किताबों ) को यह संघ्था ( इंस्टीव्यूशन, सीगा, सरि- 
इतः ) प्रकाशित ( शायः ) करें, उन की साष। ( ज़बान ) ऐसी द्वो जिस से हिन्द उर्दू 
का झगड़ा मिटे, ओर दोनो के बीच की एक ऐसी बोलीं, 'हिंदुस्तानी' के नाम से, 


च्‌] प्रथम संस्करण की प्रस्तावना 


बन जाय, जो दोनो का काम दे सके, और सारे भारतवर्ष ( हिंदुस्तान ) मे फैले । 
थोड़ा बहुत जतन ( यल, कोशिश ) इस ओर मे ने भी छोटे मोटे लेखों ( तद्रीरों ) 
में किया, पर मेरे अनुभव ( तजुबे ) का निचोड़ यही है कि ऐसी बोली साधारण 
( मामूली ) काम के लिये तो बहुत कुछ इस समय ( वक़्त ) भी चल रही है, और 
कुछ अधिक ( ज़्यादा ) भी चल.ई जा सकती है; किन्तु शास्त्रीय वादों, लेखों, .और 
ग्रन्थों, ( इल्मी त कीरो, तद्वरीरों, और किताबों ) के काम के लिये नहीं बन सकती; 
इस काम के लिग्रे या तो संस्कृत के छब्दों को, या अरबी फ़ारसी के लफ़्ज़ों को बहु- 
तायत से लिखना बोलना पड़ंगा १ पर यह अवश्य ( ज़हर ) करना सम्भव ( मुमकिन ) 
भी है, ओर उचित ( मुनासित्र ) भी है, कि जहाँ तक हूं। सके सस्क्ृत शब्डों के साथ, 
बजेकेट” मे, उन के तुल्याथ ( हम-मानी ) अरबी-फ़ारसी शब्द, और अरबी-फ़ारसी 
लफ़्ज़ों के साथ उन के समानाथे ( हम-मानी ) संह्कृत शब्द, भी लिख दिय्रे जाया 
करें । इस रीति ( तकींब ) में कुछ दोष (नुक्तसत) तो दें दी; पढ़ने वालों को कुछ पीड़ा 
(तकलीफ़) होगी, जैसे रोढ़ो पर दोइ़ती हुई गाड़ी मे बैठे यात्री (मुवाफ़िर ) को; पर 
गुण ( वस्फ़ ) यह है कि उर्दू जानने वालों को हिंदी के भी, और हिंदो जानने वालों 
को उर्दू के भी, पाँच पॉच सात सात सो शब्दों का ज्ञान ( इल्म ) हो जायगा, और 
एक दुसरे के वात्तालाप ( गुफ़्तोगू , त्‌क्कीर 9) ओर लेख ( तहरीर,) समझना सरल 
€( सहल ) हो जायगा । यह तो स्पष्ट ( ज्ञाहिर) ही है कि वाक्‍्यों ( जुम्लों ) की बनावट 
€ रचना, तर्कीब ) हिंदी ओर उददूं दोनो मे एक सी है, और किया ( फ़ेल ) के पद 
( लफ़्ज़ ) भी दोनो मे अधिकतर (ज़्यादातर ) एऋ ही है; भेद ( फ़क्न ) दे तो संज्ञा- 
पदों ( इस्म के लफ़्ज़ों ) मे है । इन थोड़े से वाक्यों ( जुम्लों ) मे, मेरे मत (राय) 
का उदाहरण ( नमूना ) भी दिखा दिया गया है, और इस अन्थ ( क्विताब ) मे. 
कई स्थलों ( जगहों ) पर भी इस री,ते ( तरीके ) से काम लिया गया है । 

परमात्मा से, ( रूहुल-रूद, रूद्दि आज़म ) से, मेरी हार्दिक प्रार्थना है, ( दिली 
इत्तिजा है ), कि इस किताब के पढ़ने वालों के चित्त करो शांति / सल्म ) मिले, 
ओर समाज के ( इन्सानों जमाअत के ) व्यवस्थापक्रों ( मुन्तज़िधों ) और सुधारने 
बालों का ध्यान इस देस के पुराने ऋषियों ( रसीदः बुज्गञुगां ) के दिखाये हुए मार 
की ( राह की ) ओर झुक । तभी दशन का, ( फ़त्सफ़। का ), प्रयोजन सिद्ध होगा 
( मकसद हासिल होगा )। सांसारिक और पारमार्थिक ( दुनियावी और इलाही, 
रूहानी ) दोनों सुखों को साधने का मार्ग जो दरसावे वही सच्चा दशन ; यही दर्शन 
का प्रयोजन हे। त 

यद्‌ आशभ्युदयिक चेव, नेश्रेयसिकमेव व , 
सुर्ख साधयितुं मार्ग दर्शयेत्‌ तद्‌ हि दर्शन । 
बनारस, । आप का शुभविंतक ( खैर-अंदेश ) 
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इईंशोपनिषत्‌ 
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ऐतरेयोपनिषत्‌ 
स्घन्दोपनिषत्‌ 

मेत्री उपदिषत्‌ 

मस्नवी, मो छाना-रूम-कृता 
पंबदशी माधवाचार्य कूता 


शिवमहदिमस्तुतिः पुष्पदन्तक़ वा 
शं॑ झरदिग्विजयः माधवाचार्यकृत: 


संक्षेप शारीरक सर्वेज्ञ घुनिकृत 
किरातउजुबीयं भारविकृत॑ 
निरुक्त यास्ककृत 

वच्िष्ठ स्मृतिः 

मार्कडेयपुराणं 
नसिंहोपनिषत्‌ 

मामुक्नीमा विशालीकृत 
शिवसंहिता 
भागवत-महत्म्य 

आादित्यह रणस्ोत्रं 

गुरुगीता 

स्थायसुधा[ सोमेश्वरम टकृता 
पचतंत्र चाणक्यरचित 
दीवान्‌ समंदक्ृत 

पद्य अकबर इछाद्षाबादी का 
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पहिला अध्याय 
दर्शन का मुख्य प्रयोजन 
सनत्कुमार ओर नारद की कथा 


छांदोग्य उपनिषत्‌ मे कथा है, सनत्कुमार के पास नारद आए, प्रार्थना की, 
'शिक्षा दीजिए ।! 

अधीडि मगवः, इति ह,उपससाद सनत्कुमारं नारदः | तं ह उवाच. 
यद्‌ वेत्थ तेन मा ( मां ) उपसीद, ततः ते ऊध्य वक्ष्यामि, इति। स 
ह उवाव, ऋग्वेद भगवोडथ्येमि, यजुबंदं, सामचेदं, आधवर्ण चतुर्थ 
तिहासपुराणं पंचम, वेदानां बेदं, पिच्यं, राशि, देवं, निधि, वाकों 
वाक्य, एकायनं, देवविेयां, ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, क्षत्रवियां, नश्षत्र 
विद्या, स्प-देवजन-विद्यां, एतद्‌ भगवोष्ध्येमि। सो5हं, भगवो, 

न्त्रविद्‌ एवं पस्मि, न उहात्मवित्‌। शत हि मे मगवद्दशेभ्यः, तरति 

शोक भात्मविद्‌ इंति । सो5ह, भगवः, शोचामि । ते म्राल(मां) भगवान 
'शोकस्य पारं तारयतु | ( छांदोग्य, अ० ७9) +* 

सनत्कुमार ने कहा, जो सीख चुके हो वह बताओ, तो उस के आगे की बात 
तुम से कहूँ ।” बोले, 'ऋक, यजु:, साम, अथवे, ये चारो वेद, पंचम वेद रूपी 
इतिहास-पुराण जिस के बिना वेद का अथ ठीक समझ मे नहीं आ सकता, वेदों का 
वेद व्याकरण, परलोकगत पिछतरों से और इस लोक में वर्तमान मनुष्यों से परस्पर 
प्रीति और सहायता का बनाए रखने वाला ध्राद्धकल्प, राशि अथात्‌ गणित, दैव 
अथात्‌ उत्पात-ज्ञान शकुन-ज्ञान, अथवा दिव्य ग्राकृतिक शक्तियों का ज्ञान, निधि 
अथोत्‌ पृथआऔ में गड़े धन का ज्ञान, अथवा आकर शास्त्र, वाकोवाक्य अथौत्‌ 
>तकझाश्र, उत्तर-प्रत्युत्तर-शाखर, युक्ति-प्रतियुक्ति शात्र, एकायन अर्थात्‌ नीतिशात््र 
राजशास्र, जो अकेला सब शात्रों से काम लेता है, देवविद्या अर्थात्‌ निरुक्त जिस में 





4 पाव्चरान्न आगम के अंन्थों मे डस आगम को द्वी "एकायन वेद? 
कहा है । “एपः एकायनो बेदः प्रख्यातः सर्वतो भुवि । बेद॑ एकायन नाम, 


२ आत्मज्ञान बिना सब ज्ञान निकम्मे [द० का 


भूस्थानी मुख्य देव अप्रि, अंतरिक्षस्थानी सोम ( पर्जन्य, विद्युत्‌, इन्द्र आदि 
जिस मे पर्यायवत्‌ अंतगेत हैं ), युस्थानी सूय, और देवाधिदेव आत्मा, का वर्णन है, 
अथवा शब्दकोष, ब्रह्मविद्या अथांत्‌ ब्रह्म नाम वेद की अंग विद्या, शिक्षा कल्प-और 
छंद आदि, भूतविद्या अर्थात्‌ भुत प्रेत आदि की बाधा को दूर करने की विद्या, अथवा 
अधिभूत शासत्र, पंचमहाभूतों पंचतत्वों के मूल खरूप और परिणामो विक्ृतियों का 
शाद्ष्र, क्षत्रविद्या अथोत्‌ धनुर्वेद, समस्त युद्धशाखत्र, नश्नत्रविद्या अर्थात्‌ ज्योतिष शात्र, 
सर्पविद्या अथोत्‌ विष वाले जंतुओं के निरोध की और विष के चिकित्सा की विद्या, 
अथवा (संपति चरंति प्राणंति जीवंति इति ) वृक्ष पच्चु आदि जीव जंतु का 
शासत्र, देवजनविदा अर्थात्‌ गांधवे विद्या, चतुःषष्टि कला, गीत, वाद्य, उत्य, शिल्प, 
सुगन्ध का निर्माण, सुखादु भोज्य पदार्थ का कल्पन आदि, यह सब मैंने पढ़ा । 
पर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मै ने केवल बहुत से शब्दों को ही पढ़ा। आत्मा 
को, अपने को, नहीं पहचाना । और मे ने आप ऐसे वंदनीय वृद्ध मद्दानुभावों से 
सुना है कि आत्मा को पहिचानने वाला शोक के पार तर जाता है। सो मै शोक मे 
पड़ा हैँ । मुझ को शोक के पार तारिए ।? 


तब सनत्कुमार ने नारद को उपदेश दिया । 

आज काल के अंग्रेजी शब्दों मे कहना हो तो स्यात्‌ यों कहेंगे कि, सब सायंस 
बेदानां शिरसि स्थित ; तदर्थक॑ पाज्चरात्र मोक्षदं तत्‌ क्रियावताम्‌ ।? इत्यादि । 
किन्तु, इस स्थान पर यह अथं अनुप्युक्त दे, क्योंकि पाव्चरात्र आगम की कथा 
तो यद्द है कि उस को नारद ने साक्षात्‌ नारायण से पाया,.ओर उसी से मुक्त हो 
गये; फिर सनत्कुमार के पास शोक से सुक्ति का उपाय पूछने क्‍यों आते | 

१ “अपना? शब्द प्रायः संस्कृत आत्मा, आत्मानं, आत्मनः का ही प्राकृत 
(भत्ता, अत्ताणं, अत्तणो, आपणो) विकार और रूपांतर जान पढ़ता है । 

२ यद्यपि आज कार चाल “आज कल? लिखने की चल पड़ी है, पर संस्कृत 
शब्द “अद काले! की इष्टि से और अर्थ की दृष्टि से भी “आज़ काल”, आज के 
काल में, इस समय ( ज़माने ) मे, ही ठीक जान पड़ता है । 

३ ७&] 5९002॥९९5, । 475, 77750079, /.777090029, (७78079, 
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छ6000ए9, <000897, ए38चगांटदब) उठसंयाएह, शैटदांतला28, 385007077५9, 


प्यत९ &7, ैपरडाट, जिबालाा३, र्ाधाए, */एा।[€टॉपाट, 0974९एांप्र९, 
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प्र-ग, अ० १ ] 'छुदी को छोड़ी, खुदा को पाओ ३ 


और सब आटे, सब हिस्टरी, ऐन्थोपॉलोजी, ग्रामर, फैलॉलोजी, मैथेमैटिक्स, लाजिक, 
केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियॉलोजी, बॉटनी, ,जुऑलोजी, साइकिकल साय॑ंस, मेडिसिन, 
ऐस्ट्रोनोमी, और सब फूइन आर्टस, म्यूजिक, डांसिढ, पेंटिड, आर्किटेक्चर, 
गार्डनिक, परफ़्यूमरी, क्युलिनरी, डायेटेटिक्‍्स, आदि--सब जान कर भी कुछ 
नहीं जाना, चित्त शांत नहीं हुआ, दुःख से, शोक से, छुटकारा नहीं हुआ । इस लिए 
वह पदार्थ भी जानना चाद्विए जिस से चित्त को स्थायी शांति मिले, मनुष्य॑ खस्थ 
आत्मस्थ दो, अपने को जाने, आगमापायी आने जाने वाले सुख दुःख के रूप को 
पद्दिचाने, और दोनो के पार हो कर स्थितप्रत्ञ हो जाय, नफ़सुल-मुत्मश्ना और 
नफसुर्‌-रहमानी को द्वासिल करे । 


जब तक मनुष्य किसी एक विशेष शास्र को जान कर इस अभिमान मे पड़ा है 
कि जो कुछ जानने की चीज़ है वह सब मे जानता हूँ, तब तक, स्पष्ट ही, उस को 
आत्मविद्या अर्थात्‌ दशनशाज्र का प्रयोजन नहीं । जब खर्य॑ उस के चित्त मे असंतोष 
और दुःख उठे और उस को यह अनुभव द्वो कि विशेष शात्रों के मेरे ज्ञान से मेरा 
दुःख नहीं मिटता, चित्त शांत नहीं होता, तभी वह इस आत्मद्शन की खोज करता 
है । उपनिषत्‌ के उक्त वाक्यों पर भाष्य करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं--.- 


सर्वेविज्ञानलाधनशक्तिसंपन्नस्थ 5पि नारदस्य देवषेः श्रेयो न 
बभूव, उत्तमाभिजनविद्यावृत्तसाधनशक्तिसंपत्तिनिमित्ता भिमान हित्वा, 
प्राकृतपुरुषवत्‌, सनत्कुमारं उपससाद, श्रेयःसाधनप्राप्तये, निरतिशय- 
प्राप्तिसाधनत्वं आत्मविद्यायाः इति । 


देवताओं के ऋषि, बद्दिभुख शात्नरों के सर्वज्ञ, फ़रिइतों मे अफ़ज़ल और अल्लामा, 
नारद को भी, ऊँचे कुल का, विद्या का, शक्ति का, गवे अभिमान छोड़ कर, साधारण 
दुःखी मनुष्य के ऐसा सिर झुका कर, सनत्कुमार के पास उस अन्तिम ज्ञान के लिए 
जाना पढ़ा, जिस से सब दुःखों की जड़ कट जाती दे । जिस हृदय में अहंकार 
अभिमान का राज है उस मे वह अंतिम ज्ञान, वेद डे अंत, वेदांत, और आत्मा का 
प्रवेश कहां ! 


खुदी को छोड़ा न तू' ने अब तक, खुदा को पावेगा कद्द तू क्‍यों कर ? 
जवानी गुज़ री, बुढ़ापा आया, अभी तक, ऐ. दिल |, तू ख्वात्र मे है ! 
न कोई परदा दे उस के दर पर, न रूये रोशन नक्ाब मे हे; 
तू! आप अपनी ख़ुदी से, ऐे. दिल !, हिजाब मे दे, दिजाब मे दै। 


जीव अमर है या नहीं ! [ द० फा 


यम और नचिकेता कीं कथा 


ऐसी ही कठ उपनिषत्‌ में बालक नचिकेता की कथा है। उस के पिता ने ब्रों 
किया, अपनी सब संपत्ति अच्छे कामो के लिए सुपात्रों को दे दूंगा। जब सब बस्तुआ 
को उठा-उठा कर लोग ले जाने लगे, तब छोटे वच्चे के मन मे भी श्रद्धा पैठी' । 


पिता से पूछने लगा, 'तात, मुझे किस को दीजिएगा ।? एक बेर पूछा, दो बेर 
पूछा, तीसरी बेर पूछा । थक्रे पिता ने चिढ़ कर कहा, “मृत्यु को।” कोमल चित्त का 
सुकुमार बच्चा, उस क्र वाक्य से विद्वल हो गया। बेहोश, निस्संज्ञ, दो कर ग्रिर पड़ा । 
शरीर बच्चे का था, जीव पुराना था| संसार के चक्र मे, प्रश्नत्ति के मार्ग पर, उस के 
अमने की अवधि आ गई थी । यम लोक, अंतयोमी लोक, यम-नियम लोक, खप्न लोक, 
को गया । यमराज अपने गृह पर नहीं थे। तीन दिन बालक उन के फाटक पर बेठा 
रहा । यम लौटे, देखा, बड़े दुखी हुए, करंणा उमड़ी । बच्चे !, उत्तम अधिकारी 
सतिथि हो कर तीन दिननरात तू मेरे द्वारे बिना खाए पीए बैठा रह गया । मेरे ऊपर 
बड़ा ऋण चढ़ गया । तीन वर माग । जो मागेगा वही देगा ।' 'मेरे यहां चले आने 
मे पिता बहुत दुखी हो रहे हैं, उन का मन शांत हो जाय । अच्छा, वह तुम को 
फिर से देखेगा ।? 'खर्गे की बात बताइए, उस की बड़ी प्रशंसा सुन पड़ती है : वहां 
की व्यवस्था कहिए, वह केसे मिलता है सो भी बताइए । यम ने सब बतलाया । 
फिर तीसरा बर लड़के ने मागा । 
या इय॑ प्रेते विचिकित्ला मनुष्ये, अस्त इत्येके न 5परम्‌ अस्ती नि च उन्ये; 
फए्तद्‌ विद्याम्‌ अनुशिष्टः त्वया 5हं, वराणामेष वरस्तृतीयः । (कठ) 

मनुष्य मर जाता हैं, कोई कहते हैं कि शरीर नष्ट हो गया पर जीव है: कोई 
कहते हैं कि नहीं है; सो क्या सच है, इस का निर्णय बताइए । 


कन...32 यमन ओम ननाडनना+++ अ-++ »। विनानत। अभाशटणा हे अज- -393+-333%०-नकन>-नननननननन के फल “ाकलनकन- 


१ ठेठ हिंदी मे, इन को भी 'साध्र' छगी; गर्भवती खियों के लिए साथ' 
अर्थात्‌ उन की श्रद्धित इष्ट वस्तु सेजना; जो 'सर्घा! होय तो दान दो; यह 

श्रद्धा' के देख पड़ते हैं । 

२ पुराण ग्रंथों से ऐसी सूचना मिलती है कि जेसे सूचम छोक से इस 
सस्‍्थूछ छोक मे आने ओर जन्म लेने के पहिले एक संध्यावस्था, गर्भावस्‍था 
होती है, वेसे द्वी प्रायः भूछोंक से पुनः भ्रुवर्जोक पितृोक मे वापस जाने के 
पहले, बीच मे, एक्क संध्याउवस्था, बेहोशी की, नीद की सी, ट्वोती है । स्थात 
तीन दिन तक यम से न मिलने और बात न होने का आदायय यही है । शरीर 
की दृष्टि से, तीन दिन रात बच्चा बेहोश, निस्संज्ष, बे-सुध-बुध, पढ़ा रहा । 


प्र०, अ० १] यह निश्चय कैसे हो कि जीव अमर है ! का 


] 


इस लोक को'छोड़ कर परलोक को, यमलोक, पितृलोेक, खर्गलोक को, जाग्रत्‌ 
लोक से खप्नलोक को, जीव जाता है। पर वहां भी उस को कम बेश यहीं की सी 
सामग्री देख पड़ती है, और वहां भी मौत का भय बना ही रहता है। नविकेता 
अपना स्थूल शरीर छोड़ कर यम लोक मे आया है, तो भी उस को अपनी निद्यता, 
अमरता, का निश्चय भीतर नहीं है, क्योंकि सञदि स5न्‍्त सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग 
देह से उस का जीव यहां भी बँधा है, और यम ने भी उस को खगे का हाल सब 
बताया है, सुखों के साथ दुःख भी, मृत्यु का भय भी, खर्ग से च्युत हो कर पुनः 
भूलोक मे जाने का निश्चय भी, सब बताया है । इस से बालक पूछता है, “नीव 
अमर है--यह निश्चय कैसे होय ?? 

यम ने बहुत प्रलोभन दिखाया, “घन दोलत लो, सुंदर पत्नी लो, पुत्र पोत्र लो, 
ऐज्ये लो, बड़े से बढ़ा राज लो, दी्घ से दीध॑ आयु लो, दृढ़ और खूब खा पी सकने 
और भोग विलास करने योग्य द्रढिष्ट बलिप्न आशिष्ठ सुंदर श्रीमान्‌ शक्तिमान, शरीर 
लो, यह प्रशन मत पूछो । देवताओं को भी यहां शंक्रा लगी ही है, इस प्रइन का 
उत्तर बहुत सूक्ष्म है, समुझना बहुत कठिन दे । 


देवेः अपि अत्र विचिकित्खितं पुरा; नेहि सुविशेयं, अणुः एप घमेः । 
पर बालक अपने प्रइन से नहीं डिगा । 


अपि सर्व जीवितं अब्यमेव, तवेब वाहाः तव नृत्यगीते: 
न॒वित्तेन तपेणीयों मनुष्यों, वरस्तु मे वरणीयः स एवं । 
यरिप्िन्‌ इदं विचिकरित्संति देवाः, यत्साम्पराये महति ब्रद्दि नः तत्‌ ; 
यो5यं बरो गूढ़ुं अनुप्रविष्टो, न उन्‍्यं तस्मात्‌ नचिकेता वृणीते | 


यह सब वस्तु जिन से आप मुझ को लगाते हो, वह सब तो आप ही की 
रहेगी, एक दिन सब खाना-पीना, नाचना-गाना, हाथी-घोड़े, प्रासाद-उद्यान, ऐश- 
आराम आप वापस छोगे। देवताओं को भी इस विषय मे शंका है, मुध्यु का भय हे, 
इसी लिए तो मुझे इस शंक्रा का निवारण ओर भी आवश्यक द्वे। यह वर जो मेरे 
मन मे गहिरा धँस गया है, जो अत्यन्त गूढ़तम बात की खोज करता है, मुझे इस के 
सिवा दूसरा कोई पदार्थ नहीं चाहिए | दूसरा कुछ इस समय अच्छा द्वी नहीं लगता। 
मुझे प्रघन का उत्तर ही चाहिए, अमरता ही चाहिए, झत्यु का भय छूटा तो सब 
भय छूटा, अमरता मिली तो सब कुछ मिला ! 


तब यम ने उपदेश दिया, वेदांत विद्या का भी और तत्संबंधी योग विधि, 
अयोग विधि, का भी, 'मेटाफ़िज़िकल साय॑ंस” का भी और 'साइको-फ़िज्ञिकल भार्ट! 


६ मोक्ष-शास्त्र और योग-द्ास्त्र [ द० का 


का भी, निरोध का भी और ब्युत्थान का भी, मोक्षशात्र, शांति-शाज्र, साय॑ंस आफ़: 
पीस” का भी, और शक्ति-शाञ्र, 'साय॑स आफ़ पावर”, “ओकल्ट साय॑स” का भी ।' 


सत्युप्रोक्तां, नचिकेतो5थ लब्ध्वा, विद्यामेतां, योगविधि च हृत्स्नं 
बह्मप्राप्तो विरजो5भूद्‌, विम्ृ॒त्यु), अन्यो5प्येवं, यो विद्‌ अध्यात्ममेव।(कठ) 

यमराज से वेदांत विद्या, आत्म-विद्या, को, तथा समग्र योग-विधि को, पा कर, 
नचिकेता ने ब्रह्म का अनुभव किया, रजस्‌ से, राग-द्वेष के मल से, चित्त उस का 
शुद्ध हुआ, झत्यु के पार पहुँचा । जो कोई इसी रीति से दृढ़ निश्चय करेगा, यम का. 
सेवन करेगा, कठिन यम-नियमो का पालन करेगा, यमराज शत्यु का मुँह देख कर 
उस का सामना करेगा, डर कर भागेगा नहीं, झत्यु से प्रइनोत्तर करेगा, और उत्तर 
की खोज में दुनिया के सब लोभ लालच छोड़ने को तय्यार होगा, डस को भी नचि- 
केता के ऐसा, आत्मा का, परमात्मा का, जीव और ब्रह्म की एकता का, 'दरशेन 
सम्यगर्दर्शन', होगा, और अमरता का लाभ होगा । 


ज्यों पनिहारिन, भरे कृूप जल, कर छोरे बतराबे, 
अपनो मन सखियन संग राजे, खुरत गगर पर लाबै, 
या विधि जो कोइ मन को लगावे, हरि को पावै। (कबीर) 


याज्ञवसक्य और मैत्रेयी 


जैसा यम ने सांसारिक विभव से नचिकेता को संतुष्ट करना चाहा, ऐसे ही, 
जब याजवल्क्य ऋषि का मन इस लोक के जीवन से थका, तब उन्हों ने अपनी 
भायो मैत्रेयी से विदा चाहा, और मैत्रेयी को धन दौलत देने लगे | मैत्रेयी ने पूछा, 
'क्या मैं इस धन दोलत से अमर द्वो जाऊँगी ?? । याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, केवल 


१ शिलाब[ए॥992८टव 5टाशाए०, 7059८00-9॥95090 ४75, 50९0८८ 
0६ 769०९, 5007९6 ०04 709४८, (0९८४६ ५९९॥८6. 

२ इस संबंध मे आगे चल कर हज़ वर्ग नाम के यूरोपियन विद्वान की 
पुरतक दी साइकालो जी आफ़ फ़िलोसोफ़स॑' , !८ 7?59९0000897 ० शा0- 
509॥7९75, (सं० १९२९) की चर्चा की जायगी, जिस मे उन्हों ने यूरोप के तीस 
नामी फ़रूसफ़ी अर्थात्‌ दार्शनिकों की नेसर्गिक प्रकृतियों ओर जीवनियों की 
परीक्षा समीक्षा की है, ओर इस की गवेषणा की है कि किन हेतुओं से वे “'फ़िलो- 
खोफ़ी' की, दर्शन की, ओर झुके । 


प्र०, अ० १ ] अपना ही नहीं, सब का मोक्ष चाहो ३ 


यही होगा कि जैसे धनी लोग जोवन का निवांद करते हैं वैसे तुम भी कर सकोगी, 
और जैसे वे मरते हैं वेसे तुम भी मरोगी ।” तब मैत्रेयी'ने कहा, 'तो फिर वह ले 
कर क्या कहूँ गी जिस से झत्यु का भय न छूटे । वही घस्तु दीजिए जिस से अमर 
हो जाऊँ।? 


येन ५हं न अम्रता स्यां कि अहं तेन कुयोम | ( बृह्दारण्यक ) 


तब याज्ञवल्क्य ने परा-विद्या का ज्ञान दिया । 


बुद्ध-देव । 


राजकुमार गौतम को, जो पीछे बुद्द हुए, उन के पिता ने, ज्योतिषियों कौ 
भविष्य वाणी के भय से, ऐसी कोमलता से पाला कि उन को सूखा पत्ता भी कभी 
योवन के आरंभ तक न देख पड़ा। देवज्ञों ने कहा था कि यद्द बालकया तो 
सार्वभौम एकराद्‌ चकवर्ती होगा, या परम विरक्त समस्त संसार का उद्धार करने 
वाला सन्‍्यासी होगा । पिता ने राजकुमार के वास-स्थान, प्र साद, उद्यान के भीतर, 
जगत्‌ का खरूप शोभामय, सौंदयमय, सुखमय, प्रछोभनमय बनाया । इस लिए 
कि संसार मे उन का मन लिपटा ही रहे, कभी इस से ऊबे उचटे नहीं। पर इस 
कोमलता ने ही भविष्य वाणी को सिद्ध करने मे सहायता दी । राजकुमार को, एक 
दिन, फुलवारी के बाहर का लोक देखने की इच्छा हुईं । गए। पिता ने सब कुछ 
प्रबंध किया कि कोई दुःख-खप्त के ऐसा दुःखद दृश्य उन की आँख के सामने न 
आवे। सड़क छिड़काया, नगर सजाया, सुंदर रथ पर राजकुमार को नगर में 
फिराया । पर होनहार पूरी हुईं । जगदात्मा सूत्रात्मा के रचे संसार नाटक के अभि- 
नय मे उपकरण-भूत कमंचारों देवताओं ने ऐसा प्रबंध किया कि भावी बुद्ध सिद्धार्थ 
ने जरा से जजर बूढ़े को देखा, पीड़ा से कराहते रोगी को देखा, झत मनुष्य 
के विक्रृत शरीर को स्मशान की ओर ले जाए जाते देखा। चित्त में महा चिंता की 
आग धघकी, महा करुणा का सोत फूटा और बह निकला, आत्मा की सात्तविकी बुद्धि 
जागी । केवल अपने शरीर के दुःख का भय नहीं, सब प्राणियों के अनंत दुःखों का 
महा दुःख, घन हो कर, सपपिंडित हो कर, उन के चित्त मे एकन्र हुआ, उन के 
शरीर मे भीना, अंग-अंग में व्याफ। विवेक, विचार, वैराग्य, सर्व-प्राणि-मुम॒क्षा, 
स्वयमेव मोक्त॑ इच्छा नहीं, किंतु सवोन्‌ मोचयितुं इच्छा, दुःख से एक आप अकेले 
छूट जाने की नहीं, सभी दुःखियों को छुड़ाने की इच्छा, का परम सारिविक उन्माद्‌ 


८ सारस्विक वेराग्य [द>० का. 


हृदयमे छा गया । उस दब्य-बुद्धिमय पागलपन मे, उनतीस वर्ष की उमर मे, 
आधी रात को, सब सुख समृद्धि के सार भूत अतिप्रिय पत्नी यशोधरा और बालक 
राहुल को भी छोड़ कर, भवन के बाहर, नगर के बाहर, चले गए । नगर के फाटक 
से बाहर हो कर, घूम ऋर, बाँह उठा कर, शपथ किया 

जननमरणयोः अदृष्॒पारः न पुनः अहं कपिलडाहयं प्रवेष्टा । 

जीना क्या है, मरना क्या है, इन के ठुःखों से पत्नी पुत्र बंधु बांधव समस्त 
प्राणी केसे बचें, इस के रहस्य का जब तक पता नहीं पाऊँगा, तब तक राजधानी 
कपिलवस्तु के भीतर फिर पैर नहीं रकखूँगा ' 

छः वर्ष की घोर तपस्या से, बहुविध मुनिचयाओं की परीक्षा कर के, अनंत 
विचारों की छान-बीन कर के, एकाग्रता से, समाधि से, उस रहस्य को, परम 
शांतिमय निर्वाण को, भेदबुद्धिमय अहंकारमय इच्छा तृष्णा वासना एषणा के निवोण 
को, पाया; निश्चय से जाना कि सुख-दुःख, जीवन-मरण, सब अनंत द्वंद्रमय संसार, 
अपने भीतर-नभस्‍्मानके-भीत्तर, है, .आत्मा-आप अपना मालिक है, अपने आप जो 
चाहता है सो अपने को सुख-दुःख देता है. कोई दूसरा इस को सुस-दुःख देने वाला, 
इस पर क़ाबू रखने वाला, इस का मालिक, नहीं है । तब पैंतालौीस वष तक, सब 
संसार को, इस ज्ञान के सार, वेद के अंत, परा विद्या, परम तत्व, “सबं-गह्यतमं 
तथ्य, “गुह्यादू्‌ गुह्यतरं” रहस्य, का उपदेश करते हुए, गज्ा के किनारे-किनारे 
फिरे । दुःख क्या है, दुःख का हेतु क्या है, दुःख की हानि क्या है, दुःखहानि 
का उपाय क्‍या है--यह चार “आये-सत्य” बताते रहे; जिसी चतुन्यूह के- 
दुःख---आयतन--समुदय---मार्ग के नाम से भी कहते हैं । करुणा से व्याकुल, 
सब के आँसू पोंछते, यह पुकारते फिरे, सब लोक सुनो, दुःखी मत हो; 


ता भिन्न जन जन +++> 5 


3 भक्ति के शब्दों मे, यह भाव, प्रहलाद की नारायण के प्रति उक्ति मे, 
भागवत मे दिखाया है-- क्‍ 

प्रायेण, देव, मुनयः स्वविमुक्तिकामाः स्वार्थ चरंति विजने, न पराथनिष्ठाः; 

नेतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्षे एकः,न3न्ये त्वद्‌ अस्य शरणं अ्रमतो 5नुपश्ये । 

हे देव !, प्रायः मुनिजन अपनी ही मुक्ति की इच्छा से, जनरहित 
एकांत में स्वार्थ साधते हैं, परा« नहाँ। सब संघार मे अमते, कृपण, कृपा, 
के, करुणा के योग्य इन दीन जनों को छोड़ कर अकेले मुक्त होना मे नहीं 
चाइता; और आप को छोड़ इन का कोई दूसरा शरण नहीं देखता; इन सब की 
मुक्ति का उपाय बताइए । । 





प्रग, अ०.१ ] ममता ही बन्ध, निर्मेमता ही प्रयोजन < 


दुःख तुम्हारे काबू मे है; तुम अपनी भूल से, अपनी इच्छा से, अपने किये से, 
दुखी हो, किसी दूसरे के किग्रे से नहीं; यह सब तुम्हारा हो बनाया खेल है; 
इस को पहिचानी, अपने को पहिवानों, सत्य को जानो, दुःख छोड़ो, खस्थ 
आत्मस्थ द्वो । 


महावीर-जिन 


महावीर-जिन की जीवनी का पता जहाँ तक चलता दै, बहुत कुछ बुद्द के 
चरित से मिलती दै। तीस वर्ष की उमर मे, उन्हीं ने, स्री, पुत्र, युतराज का पर, 
राज्य-लक्ष्मी, छोड़ा । बारह वर्ष तपस्या करने पर केवल्य-ज्ञान की, अद्देत की, तौहीद 
की, ज्योति का उदय उन के हृदय मे हुआ । शुद्धि, शांति, शक्ति की परा काष्ट को 
पहुँचे । तीस वर्ष उपदेश द्वारा संसारी जीवों के उद्धरण मे ग्रब्नत्त रहे । बुद्ध देव के 
ज्ञाति, सगोत्र, बन्धु और समकालीन थे । दोनों ही को आज से कोई ढाई हजार वर्ष 
हुए। जैन पद्धति का भी मूल, सब दुःखों से मोक्ष पाने की इच्छा है । 


इस सम्प्रदाय का एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ 'तत्वाथोधिगम सूत्र' है । इस को 
उमाखामी, जिन को उमास्थाती भी कहते हैं, प्रायः सत्रह सी वर्ष हुए, लिखा । 
इस का पहिला सूत्र है, 'सम्यग्द्शनज्ञानचारिन्राणि मोक्षमार्ग:” । मोश्न का, सब 
दुःखों से, सब बंधनों से, छुटकारा पाने का, उपाय, शसम्यग्‌ दर्शन, सम्यक ज्ञान, 
सम्यक्‌ श्रारित्र है । 


जैन मत का एक प्रसिद्ध 'छोक है--- 


आख्रवो बंधहेतुः स्थात्‌, संवरो मोक्ष कारणम ; 
इति इये आहंती मुष्टिः, अन्यद्‌ अस्याः प्रपंत्रनम । 


बंध का हेतु आखव, तृ5गा; उस के संवर से, निरोध से, मोक्ष--इस मूठी मे 
सारा अहंत तंत्र जैन दशन, रकक्‍्खा है। अन्य सब भारी ग्रंथ-विस्तार, इसी का 
प्रपंचन, फैलावा, है। वेदांत दर्शन के बंध-- अविद्या--विद्या--मोक्ष, और बोद्ध 
दरान के दुःख- - तृष्णा--त्याग--निवाण, योग दर्शन के व्युत्थान-निरोध आदि, 
नितरां खुतरां यही पदार्थ हैं। तथा आयुर्वेद दर्शन के रोग रोगहेतषु-रोगहानोपायः- 
रोगह्ानं । उक्त जैन शछोक मे जो बात इच्छा-संबंधी शब्दों मे कही है उसी का दूसरा 
पक्ष, दूसरा पहलू, शान-संबंधी शब्दों मे उसी प्रकार के संग्राहक और प्रसिद्ध वेदांत 
के इलोक में कहा हे । 





१० एक चाही, या संसार या परमात्मा [ द० का 


इलोका्ध॑न प्रवक्ष्यामि, यदुक्‍त शासत्रको टिमिः , 
वह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मेच न5परः । 
अविद्या बंधद्देतुः स्थाद्‌ , विद्या स्यात्‌ मोक्षकारणं ; 
मम इति बध्यते जन्तुः, न मम इति विमुच्यते। 


ईसा मसीह 


इसा मसीह ने भी ऐसी ही बातें कही हैं--- 


कम अंटू मी आल यी देट आग वियरी ऐण्ड.हेवी लेडन, पेण्ड 
आइ विल गिव यू रेस्ट । इफ़ एनी मैन वि कम आफ़्टर मी, लेट 
द्विम डिनाइ हिमसेल्फ़, ऐण्ड फ़ालो मी । फ़ार ह-सो-एचर विल सेव 
हिज़ लाइफ़ शेल लूज़ इट, ऐण्ड ह-सो-एवर बिल लूज़ हिज़ लाइफ़ 
फ़ार माई सेक शेल फ़ाएण्ड इट्‌ | फ़ार हाट इज़ ए मैन प्रोफ़िटेड इफ़ 
दी शैल गेन दी होल वर्ड, ऐेण्ड लूज़ दिज़ सोल ? यी कैन नाट ख्वे 
गाड ऐण्ड मैमन बोथ । बट सीक फ़स्टे दि किड्डम आफ़ गाड ऐण्ड 
दिज़ रेचसनेस, एण्ड आल थिडज़ विल बी ऐडेड अंटू यू । (बाइबल)' 

जो दुनिया के बोझ से अत्यंत थके हैं, ऊब गये हैं, वे मेरे पास, आवें। उन को 
मैं अवश्य विश्राम दूँगा | जो दुनिया से थक्ला नहीं दै, वह खुदा के पीछे पड़ता ही 
नहीं है, खुदा को पावैगा कैसे ! सब सुख चैन से, ऐश आराम से, मन हटा कर, 
सारे दिल से, मेरे पीछे, आत्मा के पीछे, लगे, तो निरचयेन पावे । जो इन थोथी 
छोटी ज्िंदगो की अनित्य, नख्वर, वस्तुओं मे मन अटकाए हुए है, वह उस नित्य 
अजर अमर वस्तु को खो रहा है, भुला रहा दे । जो इस को छोड़ने को तयार होगा, 
वह उस को जरूर पात्रेगा । और उस वस्तु को पाने क; यत्न करना चाहिये । आदमी 
सब कुछ पावे, पर अपने ही को, अतनी रूह को, आत्मा ही को, खो दे, भुला 
दे, तो उस ने क्या पाया, उस को क्या लाभ हुआ ? दुनिया की और खुदा का, 
दोनो की, पूजा साथ-साथ नहों हो सकती | खुदा को आत्मा को, और आत्मधम 
को, सत्य को, ऋत को, पहिचान लछो, पा लो, फिर यह सब्र दुनियावी चीज़ें भी आर 
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प्रग, अ० १] परमात्मा को पाओ, तो संसार भी पाओ ११ 


से आप मिल जायेंगी । परम सत्य को, तत्व को, हक़ को, हूँढ निकालों और गले 
लगाओ, अन्य सब पदार्थ स्वय॑ उस के पीछे आ जायेंगे! । 
“आत्म-लाभ से सवे-लाभ” यही बातें उपनिषदों मे, गीता मे, कही हैं--- 
सर्वधमौन परित्यज्य माम्‌ एक शरण वज्ञ; 
अहं त्वां सर्वपारेम्यो मोक्षयिष्यामि, मा शुच्चः । (गीता) 
आत्मनस्तु कामाय सर्व वे प्रियं भवति । 
पकेन विज्ञातेन सर्वे विशात॑ं भवति । 
पएतद्‌ हि एव अक्षर ब्रह्म, एतद्‌ हि एवं अक्षर परं, 
एतद एव विदित्वा तु यो यद्‌ इच्छति तस्य तत्‌ | (कठ) 
ये यं लोक॑ मनसा संविभाति, विशुद्धसत्वः कामयते यांद्व कामान्‌ , 
तं त॑ लोक जयते, तांश्व कामान्‌ , तस्माद्‌ आत्मज्ष द्वि अचेयेद्‌ भूतिवमः । 
आत्मैचेदं सर्वरमिति''एवं पश्यन आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः, स 
स्वराट भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। (छांदोग्य/ 
अन्य घर्मो को, आत्मा से अन्य पदार्थों के धर्मों को, सब को छोड़ कर, मेरी 
शरण लो । “मै”, आत्मा, तुम को सब दुःखों से,, सब पापों से, छुड़वेगा । सब 
कुछ, माल-मता, इज्जत-हुकूमत-दौलत मनबहलाव, दोस्त-आइना, बाल बच्चे, देव 


ए]30]९ ए०]04 870 ]056 75 50]? ४८ ८&॥7॥06 5९॥ए८ (706 70 '(७॥- 
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(60097655, 370 9]] (656 0॥25 $॥9]] 06 300९6 था।०0 ४०0५; (806) 
१ बंध ओर मोक्ष के भाव और शब्द केसे स्वाभाविक और व्यापक हैं, इस 

का उदाहरण देखिए, कि ईसा के धर्म के संबंध में भी ये पाए जाते हैं । पाउल 
गह्टांटे नाम के भक्त का भजन हे, 

आइ ले इन क्रुएल बांडेज, दाउ केम्स्ट एण्ड मेड मी फ्री । 

| [9ए था टापर] 92076938९, धा0प ट्थागर5: 90 ॥79802 ॥76 77/6€€. 
में बंधन मे पड़ा था, तू ने आ कर मुझे मुक्त किया, स्वतंत्र किया । अँग्रेजी शब्द 
'बांड' प्रायः संस्कृत के 'बंध' का ही रूपांतर है। 

िधाभा0।0300॥ 0 गा॥0, (६६ 0६6 807, ९९१07 07 ॥0प8[[, 
0९]।ए८४३४४९९ [07 9073, 007क्‍42०९ ० $0॥70॥, 00705 ०4 8॥, $07]- 
पर] 9207व92०, 8778] [7९९407, 54ए2079, 90व8९08] 0070986. 
70॥00८७। 47९८१०७, ये सब शब्द उन्हीं मूल भावों के द्योतक हैं । 


१२ जिसने दुनिया खोया उसने खुदा को पाया [ द० का 


ओऔर दृष्ट, जो कुछ भी प्यारे हैं, आत्मा द्वी के वास्ते, अपने ही वास्ते, प्यारे द्वोते हैं । 
आत्मा ही खो जाय तो सब कुछ खो गया । उस एक के जानने से सब कुछ जाना 
जाता है। उस को जान कर, अक्षर, अविनाशी, सब से बड़ी, सब से परे वस्तु को 
जान कर, पा कर, फिर जिस किसी वस्तु को चाहेगा, वह अवश्य मरिलेगी। यह 
आत्मा ही प्रणव से, ओंकार से, सूचित ब्रह्म है; सब कुछ इस आत्मा के भीतर है; 
तो यह जान कर जो कुछ चाहेगा, वह आत्मा से ही पाविगा । जिस-जिस लोक मे 
जाना चाहेगा उस-उस लोक में बिना रुकावट जा सकेगा; आत्मन्ञानी, आत्मानंदी, 
ही तो सच्चा स्व॒राद है, स््र-राज्य वाल। है, उस की गति किसी लोक मे नहीं रुकती' 


स्त्फ़ी 


बिजिन्स यही बातें सूफियों ने कही हें । 
न गुम शुद कि रूयश ज़ि दुनिया बिताफ़्त, 
कि गुम गहत ए जुवेश रा बाज्ञ याफ़्त | 
हम्‌ खुदा झुवाही व हम्‌ दुनियाइ दूँ, 
ई ख्रयालस्तो मुहालस्तो जुनू। 
हर कि ऊ रो याफ़्त दुनिया याफ़्तः, 
ज्ाँ कि हर ज़रः ज़ि मिहरदा ताफ़्तः। 
जिस ने दुनिया से मुंह फेरा वह गुम नहीं हुआ, बल्कि गुमगरता, खोए 
हुए, भूले हुए, आपे को, अपने को, आत्मा को, उस ने वापस पाया ! दुनिया को 
भी और खुदा को भी चाहो, और दोनो को साथ ही पावो, यह मुर्िकिल है, वहम 
है, पागलपन का ख्याल है। अगर खुदा को, परमात्मा को, अपनी अजर अमर 
आत्मा को पहिचानना और पाना हैं, अगर सब ख्रौफ़ और तकलीफ़, सब कैश ओर 
बंध, सब हिसे और हवस की असौरी, से हमेशा के लिए नजात, मोक्ष, आज्ञादी, 
स्वतंत्रता चाहते हो, सत्र 'सिन! से 'साब्वेशन' पाने की ख़्वराहिश है, तो एक 


१ (6 ॥35 [6 (6९009 0६ 2& ४॥४ ए़370५, ८8॥ ९४९८४ ॥700 
879५ ०7038 3 श्ञ|।?, हंगिलिस्तान मे ((722007॥ ०6 9 (0५7? किसी को 
उस नगर की ओर से देना बड़े आदर का चिह्न समझा जाता है। अब तो यह 
एक निरी रस्म मात्र रह गई है | पर प्रायः पूर्वंकाछ मे इस का अर्थ यद्द होगा, 
कि उस आदत सज्जन के लिए 'सब घरों के दर्वाज़े खुले हैं |! 


२ ७9॥7], 52]79800॥. . 


' प्र०, अ० १ ] वेद से अधिक वेद हमारे भीतर १३ 


बार दुनिया से तमामतर मुह मोड़ना ही द्वोगा ; एक बार तो सारा दिल 
खदा की खोज मे लगा देना ही होगा । जब उस को पा लोगे, तब उस की बनाई हुई 
चीज़ों को आप से आप पाओगे । सारी दुनिया, एक-एक ज़रो, ए#-एक अणु, 
परमाणु, परमात्मा की अचरज माया शक्ति से, मिह से, जिस की अस्लियत वही है 
जो तुम्हारे खयाल की क़बत की है, बना है । 

आओ इब्मो हिकमत का वो है दाना, 

तो इल्मो हिकमत के हम है मूजिद ; 

है अपने सीने मे उस से ज़ायद, 

जो बात वायज़ किताब मे है। 

जीवात्मा जब परमात्मा को पा ले, यह पहिचान ले कि दोनो एक ही हैं, तो 

परमात्मा में जो अनंत सर्वज्ञता भरी है वह इस जीवात्मा में नई-नई इजादों की, 
आविष्कारों की, शकल से जाहिर होने छगती है। उस की रचना शक्ति, माया शक्ति 
संकल्प शक्ति इस से भी कल्पना शक्ति की सूरत मे नुमायाँ होती ह 4 जीवात्मा 
ओर परमात्मा की, रूद् और रूहुलहह को, ऐनि-मुअस्यन ओर ऐनि-मुरकब को, 
एकता को पदिवाने बिना भी जो कुछ इजाद इन्सान करते हैं, जो कुछ नया इत्म 
हंढ़ निकालने हैं, वह सब उसी अथह इत्म के खजाने से, ब्रह्मा से, महत्तत्त्व से 
अक्ललि-कुल रूहि-कुछ से, ही उन को मिल जाता हैं। पहिचान कर ढूंढने से ज्याद 
आसानी से मिलता हैं । एक की द्वालत अंधेरे में टटोल कर पाने की हू, दूसरे का 
चिराग लेकर खोजने ओर पाने की है । 


तोरेत, इश्जील, कुरान 

करान में भी ऐसी बातें मिलती हैं । मुहम्मद ने भी पच्चीस बरस की उमर से 
चालीस की उमर तक, यानी पंद्रह बरस, तपस्या को, पहाड़ों मे जा कर, सुबह से 
शाम तक, शाम से सुबह तक, ध्यान मे, मुराक्तिब्रा में, ग्रक्न हो कर, ख़दा को, अब्ी 
को, आत्मा को, ढ्रेँढ़ा और पाया । तब दुनिया को सिखाया । 

इच्नल खासिरीन अलज़ज़ीना खसेरु अनफ़्सहुम्‌ । (क़रान) 

बड़ा नुकसान उन्हों ने उठाया जिन्हों ने अयनी नफ़्स को, अपने आपा को 
आत्मा को खोया । 

नसुल्लाहा फ़मनसाहुम्‌ अनफ़ुसहुम्‌ | (कुरान) 

जो अछाह को, परमेश्वर को, भूले, वे अपनी नफ़.स को, अपने को भूले । 


भर 


१४ जो खुदा को भूला वह अपने को भूला [ ग० का 


पज़ा अहब्ब अछाहो अब्दन्‌ अग्तम्मह बिल-बलाए। (हदीस! 

अछा, परमात्मा, अंतरात्मा, जब किसी अब्द से, बन्दे से, मुदृब्बत करता हैं, 
तब बलाओं से उस का गला पकड़ता है, उस के ऊपर मुसीबर्तें डालता है, ताकि वह 
दुनियाबी हिर्सों से मुड़े, और 'मेरी”, अछा की, परमात्मा की, तरफ आवे । 

इज्जील का यही मज़मून हे, 

हम दि छाड लवेथ ही चेस्टनेथा । (बाइबल) 
जिस का ठीक दब्दांतर भागवत का इलोक है, 
यस्य अनुग्रह्म्‌ इच्छामि तस्य सर्व हरामि अहम । 

जिस का भला चाहता हूँ उस का सरबस हर लेता हूँ | छीन लेता हूँ। 
क्यों कि दुःखी हो कर, बाहर की ओर से भीतर की ओर लोटता दै, दुनिया की 
तरफ़ से ख़ुदा की, आत्मा की, तरफ़ फिरता है, ओर तब उस को ज़रूर ही पाता 
है । यहां तक कि कुंती ने, #ष्ण के रूप मे अंतरात्मा से, यह प्रार्थना की है कि, 

विपद्‌ः सनन्‍्तु नः शइवत्‌ तत्र तत्र, जगदगुरो ! 

भवतो दशॉनं यत्‌ स्याद्‌ अपुनमंवदशनम्‌। ( भाषवत ) 

हम लोगों पर सदा आपत्‌, आफ़त्‌, विपत्‌ पड़ती रहे सो ही अच्छा, जो आप 
का दर्शन तो हो, जिस से फिर संस,र के बंधनो का द्शन न हो । 

यद्दी मज़मून मुद्म्मद ने भी कहा है ह 

लो यालमुलू-मोमिन्‌ नियालह मिनल-अज्जे फ़िल मसायब लूत- 
मन्ना अन्नह क़रेज्ञा बिल मक़ारीज्ञ । (क्रान ) 

अगर ईमा दार मौमिन (श्रद्धाठ) यद्द इल्म (ज्ञान) रखता कि मुसीबतों मे 
उस के लिए कितनी उज्जत, कितना फ़ायदा, कितना लाभ रक्‍्खा है, तो तमन्ना 
(प्राथना) करता कि मै कैंचियों से टुकड़े-टुकड़े कतरा जाऊँ। 

साधारण संसार के व्यवहार मे भी, आपत्ति विपत्ति ऊपर पड़ने पर ही, दुर्बल 
प्राणी सबल शक्तिशाली प्रभाववान्‌ के पास जाता है, और उस से सद्गायता को प्रार्थना 
करता है । 

क्षुधा-तृषा-3तोः जननीं स्मरंति । 
बच्चे खेल कूद में मस्त बेफ़िक रहते हैं, जब भूख प्यास लगती है तब मा 





कल “5 


१९  छ]॥ा0ए पाल ,07700760 स& ८29९९ 





०, अ० १ | नचाड़ । इशन शान फा जथ 5 


गे याद करते हैं। आध्यात्मिक व्यवहार मे भी, ऐसे ही, परम आपत्ति आने पर ही, 
सार से मुड्ध कर, संसार के मालिक की, परमात्मा अंतरात्मा को, खोज जीव 
॒रता है । 


१ थु 
नष्कृष 


निष्कषे यद कि पूर्व देश में जिस पदार्थे को दर्शन, और जिस के संबंधी शास्त्र 
गे दर्शन शास्र, कहते हैं, उस का आरंभ दुःख से, और उस दुःख से आत्यंतिक 
कांतिक छुटकारा पाने की इच्छा से, अथवा आत्यंतिक ऐकांतिक असंभिन्न अपरि- 
दछन्न अनवच्छिन्न अपरिमित, 'फेनल, कम्छीट, पक्रें कूट, ऐब्सोल्यूट, अन-ऐलोयड, 
भ्रन-लिमिटेड'' सुख पाने की इच्छा से, जो भी वही बात है, हुआ ।। आत्यंतिक 
'कांतिक सुख की लिप्सा, और दुःख की जिहासा, यही दर्शन की ओर प्रद्डति का 
पूल कारण है । विशेष-विशेष सुख की लिप्सा और विशेष विशेष दुःख की जिहासा 
ते विशेष-विशेष शासत्र ओर शिल्प उतन्न द्वोते हैं । सुखसामान्य की प्राप्ति और दुःख 
प्रामान्य के निवारण के उपाय की खोज से शाख्रसामान्य, सब शात्रों का संग्राइक, 
अथौत्‌ दर्शन-शास्र ( जो सब शास्त्रों के सार का हृदय का, तत्वों को, तथा संसार 
के मूल परमात्मा का, दर्शन करा देता है, क्योंकि उस्त मे योग का शास्त्र भी अंतर्गत 
है ) उतन्न होता है । 


दशन शब्द 


इस शास्त्र का नाम दशनशास्त्र कई हेतुओं से पड़ा । सष्टि-कम के इस विशेष 
देश-काल-अवस्था अथोत्‌ युग मे, झानेंद्रियों मे दो, आँख और कान, तथा कर्म- 
द्वियों मे हाथ, अधिक काम करने वाली इंद्वियां हैं । प्रायः इन के व्यापारों के योतक 
शब्दों से, बोद्ध प्रत्यये, 'मेन्टल आइडियाज़ , “कान्सेप्टस्‌”, आदि पदार्थों का भी 
नामकरण, सभो मानव भाषाओं मे, दो रहा हे । नेदिष्ठ निस्संदेह ज्ञान, विस्पृष्ट 





१ 777। ( आत्यंतिक, जो फिर न बदले ), ०णाए९९, 9८९९६ 80050- 
[४(९ ( ऐकांतिक, अखंडित, निश्चित ) पा407९6, प्रगावां ६९0 ( असंभिन्न ) 
था।77८0 ( अपरिछिन्न, अनवच्छिन्न, अपरिमित ) । 


२ ४/८एा०] 0285, ८00९८(६. 


१६ दुःख से बचने की इच्छा से ही 'दशन' की खोज [द० का 


प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव, को 'दशेन कहते हैं । 'देखा आपने १”, 'डू यू सी ?”, का 
अर्थ यही है कि “आप ने खूब साफ़ तौर से समझ लियां न १?" 


संसार के ममे का, जीवन-मरण के रहस्य का, सुख-दुःख के हृदय का, अपने 
स्वरूप का, पुरुष और पुरुष की प्रकृति का, जिस ज्ञान से दशन हो जाय वह दर्शन । 
दशेन का अथ आँख भी । जिस से नयी आँख हो जाय, और “नयी आँख को 
दुनिया नयी” के न्याय से सारी दुनिया का रूप नया हो जाय, नया देख पड़ने लगे, 
वह दर्शन । “मेधाइसि देवि विदित-5खिल-शाखत्र-सारा ?, सब शास्त्रों के सार को, तत्त्व 
को, पहिचानने की शक्ति हो जाय, सब मे एक ही अथ, एक ही परमात्मा की विविध 
विचित्र अनंत कला, देख पड़ने लग, समदर्शिता हो जाय, सब असंख्य मतों, धर्मा, 
रुचियों का विरोध-परिहर और सच्चा परस्पर समन्वय हो जाय, सत्र बातों के भीतर 
एक ही बात देख पढ़े, वह सच्चा दर्शन । 

जिस से सब्र अनंत दृश्य एक ही द्रद्ग के भीतर ही देख पड़े, जिस से सब देश 
सब काल सब अवस्था में अपना ही, आत्मा का ही, सत्र काही, मे का ही, 
ग्राधान्य, राज्य, वश देख पढ़े, जिस से दुःख के मूल का उच्छेद हो जाय, सुख का 
हप बदल कर अस्लोभय शांति भ परिणत हो जाये, वह सच्चा दर्शन ।* 


न्याय 


प्रसिद्ध छः दर्श नों के सत्रों में प्रायः यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी हैँ, कि 
उन का प्रेरक द्वेतु, प्रयोजन, ( मक़्सद ), यही दुःख-जिहासा, अथवा, रूपांतर मे, 
बंध से मुमुश्षा है । 


१ 420 /0फ9 5९८ : 


२ दर्शन का अर्थ मत, राय, ४८७, ०.४॥07, भी है। यथा “प्रस्थानभेदाद 
दर्शनमेदः”; स्थान बदला, दृष्टि बदली; अवस्था बदली, बुद्धि बदली; जगह 
हुसरी, निगाह दूसरी; हालत बदुली, राय बदली; दि व्यु चंजेज़ विथ दि स्टेंड- 
गेइन्ट, ओपिनियन्स चेंज विथ दि ऐंगल आफ़ विज्ञन आर दि सिट्युएशन, 
॥6 उांध्ण लाका३९5 जात ता 547॥व-90॥0, 0एा0णा5 टाक्याए० जश्ा। 
७26 0६ श8607 07 ४६५०(0॥. 


३ लॉ ओऑफ़ ऐनालोजी, 89 ०६ ७79089. 


प्र०, अ० १ ] महार्थी के तत्त्वज्ञान से द्वी निःश्रेयस पृ 


गौतम के बनाए न्याय सूत्र के पहिले दो सूत्र ये हैं-- 

प्रमाण प्रमेय-सं शय-प्रयोजन-दृष्शांत-सिद्धांत-अवयव-तके-निर्णेय- 
वाद-जब्प-वितंडा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वजश्ञानात्‌ 
निःश्रेयलाधिगमः । दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानानां उत्तरोत्तरा- 
5पाये तदनन्तरप्पायाद्‌ अपवगः | 

सच्चे ज्ञान के उत्पन्न करने, ले आने, संग्रह करने के उपकरण, तथा ज्ञान की 
सत्यता की परीक्षा और निश्चय करने के उपाय, को प्रमाण कहते हैं । यानी सुबूत, 
ज़रियइ-सुबूत, 'प्रफ्तः इत्यादि । जो पदार्थ प्रमाणों के द्वारा सिद्ध निश्चित किए जाते 
हैं, उन को प्रमेय कहते हैं। इन दो से संबंध रखने वाले, इन के आनुर्षगिक, शेष 
चोदह पदार्थ हैं । प्रमाण और प्रमेय आदि ( जिन प्रमेयों मे आत्मा मुख्य प्रमेय है ) 
सोलह पदार्थों का तात्विक सच्चा ज्ञान होने से, दुःख ओर उस के कारणों की पर॑परा 
का, उत्तरोत्त,, एक के बाद एक का, अपाय, अपगमन, निराकरण, क्षय हो कर, 
अथात्‌ तर्वज्ञान मिलने से मिथ्याज्ञान का क्षय, उस से राग-द्वेषादि दोषों का क्षय, 
उस से कर्मों मे प्रत्कत्ति का क्षय, उस से सर्व दुःख का क्षय हो कर, अपवर्ग, ( जो 
मेक्ष ओर निःश्रेयस का नामांतर है ) मिलता है। एक ही पदार्थ को, दुःखों के 
समूल अपबृश्चन से 'अपवर्ग” कहते हैं; नितरां श्रेयल, जिस से बढ़ कर श्रेयान्‌ पदाथे 
नहीं है, ऐसा होने से निःश्रेयस कहते हैं; मृत्यु के भय रूपी, ओर अमरता में संशय 
रूपी, मूल बंधनों से, तथा दुःखोत्पादक कर्मो और वासनाओं के मूल बंधनो सै, 
छूट जाने से उसी को मोक्ष कहते हैं; चित्त की सब चंचलताओं के शांत द्वो जाने से, 
तृष्णा की जलती आग के बुझ जाने से, उसी को निवाण कहते हैं । दूसरी भाषाओं 
मे, उन-उन भाषाओं के बोलने वाले विद्वान, सूफ़ी, मिस्टिक, थनास्टिक,. 
फ़िलासोफ़र'ं सजनो ने उसी “अहमेव सर्वः”, "मुझ मे सब, सब मे में, के. 
परमानंद ब्रह्मानंद को नजात, लज्ज्ञवुलू-इलाहिया, फ़नाफ़िला, यूनियन विथ गाड, . 
फ्रीडम आफ़ दी स्पिरिट, डिवाइन ब्लिस, विश्न आफ़ गाड, डेलिवरंस फ्राम सिन, . 
साल्वेशन, बीऐटिट्यूड, बेप्टिज़्म विथ दी होली गोस्ट, बिक्रमिक्‌ क्रेस्‍्टास, बिकमिंण * 
ए सन आफ़ गाड'* इत्यादि शब्दों से कहा है । 
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१८ दुःख से ही जिशासा की उत्पत्ति [ द० का० 


वेशेषिक 


कणाद के रचे वेशेषिक सूत्रों के पहिले, दूसरे, और चौथे सूत्र ये हैं--- 


.. अथ अतः धर्म जिज्ञासा । यतः अभ्युद्य-निःश्रेयस-सिद्धिः सः धमः । 
धममविशेषप्रसूताद द्वव्य-गुण-कर्म-सा मान्य-विशेष-समवायानां पदाथोौनां 
साधम्ये-वेधम्यां भयां तच्जशानात्‌ निःश्रेयसम्‌ | - 

धमं वह पदार्थ है जिस से सांसारिक अभ्युदय और पारमार्थिक निः:श्रेयस, 
भोग और मोक्ष, दुनिया और आक़त्रत, खिलक्त और खालिक दोनो मिलते हैं । 
इस धम मे से एक विशेष भाग के आचरण से द्रव्य आदि पदार्थों के ( जिन मे 
मुख्य द्रव्य आत्मा है ) लक्षणात्मऊ धर्मों का, और उन के साधम्य-वैधम्ये, साहइय- 
वेदश्य का, तात्तिक ज्ञान द्ोता है, ओर तत्वज्ञान से निःश्रेयस होता है। इस लिग्रे 
साधनभूत मानव-घमे की आपाततः, और उस के साध्यभूत पदार्थों के धर्मों के 
तस्वज्ञान की मुख्यतः, जिज्ञासा की जाती है । चित्त को शुद्धि के साधक वर्णाश्रम धर्म 
की चचो, वेरोषिक सूत्रों के भाष्य मे, जिस को प्रशस्तपाद ने रचा है, की है । 


सांख्य 


कपिल के नाम से प्रसिद्ध जो सांख्य सूत्र मिलते हैं उन का पहिला 
सूत्र यह है-- 
अथ त्रिविधदुःख5त्यंतनिवृत्तिः अत्यंतपुरुषा्थे: । 
ईश्वरक्ृष्ण की रची सांख्य-कारिंका का पहिला इलोक भी यही अथ कहता है- 


दुःखत्रयाभिधाताज्‌ जिज्ञासा तदपघातके हेतो; 
दृष्टे साउपाथों चेत्‌ , न, एक्रांतउत्यंततो5भावात्‌ । 


अनेक प्रकार के दुःख मनुष्यों को सताते हैं। उन की यदि राशियों की जायेँ, 

तो तीन मुख्य राशियाँ होंगी, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक । वाचस्पति 
मिश्र ने, सांख्य-तत्व-कोमुदी नाम की सांख्यकारिका की टीका मे, इन तीनो का 
अथे एक उत्तम रीति से किया है। यथा, आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार के, शारीर 
और मानस । पाँच प्रकार के वात अथौत्‌ प्राण वायु, पाँच प्रकार के पित्त, पाँच 
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प्र० अ० १ | - तीन प्रकार के. दुःख १९. 


प्रकार के इलेष्मा---इन के वेषम्य से, उचित मात्रा मे न हो कर कमी बेशी से, 
जो रोग पैदा हों वे शारीर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि से जो 
दुःख पैदा हों वे मानस । यह सब आंतरिक उपाय से साध्य हैं, चिंकितसानीय हैं, 
इस लिग्रे आध्यात्मिक; क्योंकि आत्मा दैह्य ( देह-हूपी ) भी, जैव ( जीव-रूपी ) 
भी । बाह्य उपायों से साध्य दुःख दो प्रकार के, आधिभीतिक और आधिदेविंक । 
दूसरे जंगम प्राणियों से, तथा प्राकृतिक स्थावर पदार्थों से, जो दुःख अपने को मिले, 
वह सब आधि- भौतिक; और यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि के आवेश' से जो 
हों, वह आधिदेविक । 


यह वाचस्पति मिश्र,का प्रकार है। यदि इस से संतोष न द्वो तो दूसरे प्रकारों 
से भी अर्थ किया जा सकता है, और उक्त प्रकार के साथ उन का कर्थचित्‌ 
समन्वय भी द्ो सकता है। कृष्ण ने गीता के आठवें अध्याय मे भी इन शब्दों का 
अथे बताया है। उस के अनुसार, नग्रे शब्दों मे, यों कह सकते हैं कि तीन पदार्थ 
अनुभव से सिद्ध है, एक “मै? जानने वाला, दूसरा यह” जो कुछ जाना जाता है, 
तीसरा इन दोनो का “संबंध! । विषय्री, विषय, और उन का संबंध । चेतन, जड़, 
और उन का संबंध । स्पिरिट, मैठटर, फोस । सबजेक्ट, आबजेक्ट, रिलेशन । 
गाड, नेचर, मैन ; जीवात्मा ( अथात्‌ तत्स्थानी चित्त, मन, अन्तःकरण ), देह, 
और दोनो को बाँध रखने वाला प्राण। भिन्न-भिन्न प्रस्थानो से देखने से ऐसे 
भिन्न-मिंन्न त्रिक देख पड़ते हैं। इन मे सूक्ष्म भेद भी है, तो स्थूल रूप से 
समानता भी है । मूल ब्रिक पहिले कहा, विषयी-मे-चेतन, विषय -यह-जड़, और 
दोनो का संबंध । इसी मूल त्रिक की छाया अन्य सब पर पड़ती दै। अब 
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कविराज श्री कुंजलाछ भिषग्रत्न ने सुश्रुत का जो अंग्रेज़ी अनुवाद किया है, 
डस मे बड़ी विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता से इन तीनो का अथे वेज्ञानिक और युक्ति- 
युक्त करने का यरन किया दे । 
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२० व्यक्त, अव्यक्त और उन का सम्बन्ध [ द० का० 


मानव सुख दुःख के प्रसक्ष मे, मुख्य दो ही भ्रकार देख पड़ते हैं। एक 
जो अधिकांश भीतरी हैं; अपने आत्मा जीवात्मा मन के हैं, अपनी भ्रकृति के किए 
हैं, अन्तःकरण से विशेष संबंध रखते हैं, काम, कोघ, भय, लोभ, चिंता, ईैष्यो, 
पश्चात्ताप, शोक भादि के दुःख, और उन के विकार; ईन को आध्यात्मिक कह 


सकते हैं । 


दूसरे जो बाहर से आते हैं, अधिकांश बाहरी हैं, जिन को दूसरे प्राणी, अथवा 
जड़ पदार्थ, पत्थर, लकड़ी, काँटा, विष, जल, आग, बिजली आदि पाश्वभौतिक पदाथ्थ, 
हमारे पाश्वभौतिक शरीर को पहुँचाते हैं, इन को आधिभोतिक कह सकते हैं । 
तीसरे हमारे जीव और हमारी देह को एक दूसरे से बाँधने वाले जो प्राण हैं, उन के 
विकार से जो उत्पन्न होते हैं; उन को आधिदैविक कह सकते हैं। दौव्यति, क्ीड़ति, 
विजिगीषति, व्यवहरति, ग्योततै, मोदते, माद्ति, खपिति, कामयते, गच्छति--दिवू 
धातु के ये सब बहुत से अर्थ हैं। कीड़ा, खेल, का भाव सब मे अलुस्यूत है. सब 
का संग्राहक है । आत्मा और अनात्मा का, पुरुष और प्रकृति का, परस्पर खेल, 
जीवत्‌ प्राणवान शरीर के द्वार--यही संसार का रूप है। प्राण ही मुख्य देव है! । 
तो प्राणो के विकार से जो रोग और दुःख हों, वे आधिदेविक सूक्ष्म दृष्टि से देखने 
से, इन का विवेक किया जाय, तो सम्भव है; अन्यथा प्रायः ये भी अथवा आध्या- 
त्मिक अथवा आधिभीतिक के अन्तर्गत होते हैं। अथवा तीन का विवेक यों 
किया जाय कि मानस दुःख, सब प्रकार के, आध्यात्मिक; शरीर को जो दुसरे 
जीव जन्तुओ वा जड़ पदार्थों से पहुँचे, वह आधिभौतिक; और प्राण के विकार 
से जो रोग उत्पन्न हों, ज्वर, काश-बास, उदर-शल, शिरो-व्यथा आदि, वे सब 
आधिदेविक । 
अब पश्चिम के वैज्ञानिक भी धीरे-धीरे मानने ठगे हैं, कि मनुष्य, पश्च, शक्ष, 
और धातु' की सश्यों के सिवा अन्य योनियों! का भी सम्भव है, जो 
हम को चमे-चक्ष॒ से नहीं देख पड़ती । स्थूल शरीर के स्थूल नेत्रों से जितना 





३. प्राणो के, इंद्िियों के, महाभूतों के, 'अभिभानी देव” भी उपनिषदों मे 
कहे हैं। एक अर्थ मे यह भी कहना ठीक हो सकता है, कि मानव जीव सभी 
प्राणो इन्द्रियों मह्ाभूतों का अभिमानी देव है, क्योंकि इस के पिंड मे समस्त 
भ्रक्लांड के पदार्थ, बिंब-प्रतिबिंब न्याय से डपास्थत हैं । 
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प्र० अ० १] भूत-प्रेत पिशा बादि २१ 


हम को देख पढ़ता है, उस के- सित्रा जगत्‌ मे और कुछ है नहीं, ऐसा कहना 
थौथा अहं झार है! । 


देव, उपदेव, यश्ष, राक्षस, गंघत्र, अप्सरा, भूत प्रेत, पिशाव' आदि जीव भी 
नितरां असंभाव्य नहीं हैं । 'साइकिकल रिस्च॑” मे जो वैज्ञानिक प्रदत्त हैं, वे इन के 
विषय मे ज्ञान का संग्रह, उचित परीक्षा के साथ, कर रहे हैं; न अंध्र विश्वास करते 
है, न अंत अविश्वास ही | तो यदि ऐसे जीव हों, और उन से हमारे प्राणों को, और 
उन के द्वारा हमारे वित्त को, उन्माद, अपस्मार, आदि रूप से, बाधा पहुँचे, तो उस 
दुःख को भी आधिदेविक कह सकेंगे । साइकों-ऐनालिसिस, साइकिऐट्री, साइको- 
'थिरापी, साइकिकल रिसर्च” आदि के विविध वैज्ञानिक मार्गों से, पश्चिम मे जो अन्वे- 
षण हो रहा है, उस से, आगे चल के, इन सब्र विषयां का जो भारतीय शातत्र, योग 
ओर तंत्र-मंत्र का, न४-भ्रष्ट हो गया है, उस का वैज्ञानिक रूप मे जीर्णोंद्धार होगा-++ 
इस की संभावना है | अध्तु । इस स्थान पर आधिदेविक शब्द के अर्थ के निर्णय के 
संबंध मे यद्द चचो हुईं , निष्कर्ष यह कि दुःखों का यह राशीकरण' एक सूचना मात्र 
है। भिन्न दृष्टियों से भिन्न प्रकारों की राशियां बनाई जा सकती हैं। विशेष-विशेष 
दुःखों के प्रकार अनंत असं व्य अपरिगणनीय हैं । दुःख का साम न्‍्य रूप एफ ही है, 
वह अनुभव से ही सिद्ध है, अथात्‌ 'मै! का 'हास”, जैसे 'मै' की "ब्रद्धि', बहुता, 
बाहुतय, सुख है; ' भूमा एवं सुखम्‌” । अध्यान्‍्म, अधिभूत, अधिदेव--य्रह सदा 
अमेथ रूप से परस्पर बद्ध हैं । जिस की कहों प्रधानता हो जाती है, वहां उसी का 
नाम दिया जाता दहै। आयु द मे रोगों की प्रायः दो राशि की हैं. एक भआत्रि अथोत्‌ 
सानस, और दूसरी व्यात्रि अर्थात शारोर । और यह भी कद्दा दे कि आवि से व्याधि, 
आर व्याति से आधि, उत्पन्न होती है । ल्‍ 
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२२ पुरुष और प्रकृति का विवेक, निषेध हो उन का सम्बन्ध [ द० का० 


इन सब वर्गों के अथात्‌ मानस, शारीर, और मध्यवतीं अवांतर जो कोई हों, 
सब दुःखों का, एकांत, निश्चित ओर अत्यंत सदा के लिए. जड़ मूल से, जो फिर 
न उपजें, ऐसा नाश, दृष्ट उपायों से, औष+ भआदि से, नहीं होता देख पढ़ता है । 
इस लिए ऐसे उपाय कौ जिज्ञासा होती है जिस से इन का समूल, सावदिक, 
असंशयित विनाश हो जाये । वह केसे हो १ 


सांख्य का उत्तर है, 
शानेन च5पवर्गों “ व्यक्तडव्यक्त-क्ष-विज्ञानात्‌ । 

बुद्धिविशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषांतरं सुक्ष्मम्‌। (सांख्यकारिका) ' 

'सच्चे ज्ञान से ही अपवर्ग होता है। 'ज्ञ', ज्ञाता, द्रष्ठा, आत्मा, पुरुष, स्पिरिट,' 
रूह, एक ओर; ज्ञेय, प्रकृति, प्रधान, दृश्य, व्यक्त, मात्रा, मेटर  माद्दा, जिस्म, 
दूसरी ओर ; इन का भेद-रूप संबंध, कारण-रूप अव्यक्त शक्ति, तीसरी ओर ; 
इन त॑ो का ज्ञान ही सच्चा ॥न है। ज्ञय मे उस के दोनो रूप, कार्ये-रूप व्यक्त, 
और कारण-रूप अव्यक्त, अंतर्गत हैं। और 'ज्ञ! में 'ज्ेय! अंतगेत है। अपवग्ग के 
इस ज्ञान-रूपी उपाय को, ख्याति को, विवेकख्याति को, प्रकृति ओर पुरुष के 
परस्पर अन्यता भिन्नता की ख्याति को, पुरुष के तारिविक खरूप की ख्याति को 
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है ७ 

२ ५7८), “मान्नास्पशास्तु, कोंतेय'”, / ६ ) ; मांति, परिमापयंति 
अवच्छेदयंति, आत्मानं, इति मात्रा, महाभूतानि, इन्द्रियविषयाणि, इन्दव्रियाणि 
च। मां, अहमं, जीव, शत्रायंते, व्यंजयन्ति, इति वा । मीयन्ते, प्रमीयन्ते 
निश्चीयन्ते, क्ायन्ते, अत एवं त्रायन्ते च, व्यक्तीक्रियन्ते, विद्यन्ते अतः 


प्र०»अ० १] सेंचे घमे के ज्ञान और आचरण से ही निःश्रेयस ' २३ 


कि वह प्रकृति से अन्य है, भिन्न है, इसी विवेकथमक ख्याति को दर्शन कहते हैं 
-यह सांख्य का कहना है। “एकमेव दर्शनं, ख्यातिरेव दर्शन॑?-- ऐसा पंचशिख 
आचाये का*सूत्र दे । 


योग 


पतंजलि के योग सूत्रों मे भी ये ही बातें दें । 


परिणाम-ताप-संस्कार-दु खेः गुण-त्रत्ति-विद्येपात्य दुःखमेव सर्व 
विवेकिनः । हेय॑ दुःखं अनागतम्‌ | द्रष्ट-दश्ययों! संयोगो हेय-हेतुः । 
तस्य हेतुः अविद्या। विवेकख्यातिः अविषछ्ठवा हानोपायः | (अ० २, 
सू० १५, १६, १७, २७, २६) । 

ततः क्लेश-कमे-निन्वृक्तिः। पुरुषार्थ-शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 
केवल्यं, स्वरूपप्रतिष्टा वा चितिशक्तिरिति । (अ० ७ खू० ३०, ३७) । 

जिस को हम लोग सुख समझते हैं वह भी, विवेक से, बारीक तमीज़ से, 
देखने से, कोमल चित्त वाले, नाजुक तबीयत वाले, जीव के लिए दुःख ही है । 
परिणाम मे, आखिरत मे, वह भी दुःख ही देता है, इस लिग्रे आदि से द्वी सब 
संसार दुःखमय, दुःखब्याप्त, जान पढ़ता है। जिस को यह माद्मम है कि मुझे कल 
जहर का प्याला पीना पड़ेगा ही उस को आज खादु से खाद खाद्य चोष्य लेह्य 
पेय व्यंजन भी प्रिय नहों लग सक्ता। और भी; विविध प्रक्रार की ब्त्तियाँ, 
वासनाएँ, वित्त के भीतर परस्पर कलह सदा किया करती हैं; एक को पूरी करने का 
सुख होता है, तो साथ ही दूसरी तीसरी के भंग का दुःख होने लगता है; इस से भी 
सब जीवन, सुकुमार चित्त वाले विवेकी विद्वान को, दुःखमय जान पड़ता दे । 
इस लिये जो दुःख बीत गया उस की तो अब कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, जो 
आने वाला है उस को दूर रखना चाहिए। केसे दूर हो ? तो पहिले रोग का 
कारण जानो तब चिकित्सा करो। सब दुःखों का मूल कारण, द्रष्ा और दृश्य, 
पुरुष और प्रकृति, का संयोग है। और उस संयोग का भी हेतु मिथ्याज्ञान, 
शलत-फ्हमी, धोखा, ला-इल्मी, बेत्रकुफी, अविया है! उस को दूर करने का 
एकमात्र उपाय, तत्त्वज्ञान, सच्चा शान, विदा, वक़्फू, इरफान, मारिफत, यानी 
यह कि पुरुष और प्रकृति के, चेतन और जड़ के, विषयी ओर विषय के, “में” 
“और “मेरे! के, खालिक़ और खिलक़त के, विवेक, फक़, भेद को, खूब अच्छी 
तरह पहिचानो । इस विवेक-ख्याति से सब कमे और क्लेशों की निर्शत्त होगी । 


2२४ धमेडाभास को सच्चा धर्मे मान बेठने से महा अनर्थे.. [ द*» का« 


और वासना, तृष्णा, के क्षीण होने पर, सत्व-रज्सू-तमस्‌ , अथोत्‌ ज्ञान-किया- 
इच्छा, तीनो गुण, स्प॑द रहित हो कर शांत हो जायेंगे, बीजावस्था को चले 
जायँंगे, ओर चित्‌ , चेतन, आत्मा, अपने खरूप मे प्रतिष्ठित हो जायगा, केवल 
अपने ही को देखेगा “एकमेवाद्वितीयं”” रूपी केवल्य को प्राप्त हो जयगा, अपने 
सिवा किसी दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं देखेगा। 'गैरियत”! को छोड़ कर 
अनानियत” में क्रायम हो जायगा। जब रूह को, आत्मा को, अपना सच्चा 
स्वरूप मालूम हो जाता है, तब चंचल इच्छाओं की अधीनता से, दीनता से, 
हिर्सो- हवन की असीरी से, वह मुक्त हो जाता दै। सब काल सब देश मे, वेवल 
“मै ही मे हूँ", (सब वासना केवल मेरे ही अधीन हैं, में उन का अधीन नहीं हूं?, 
ऐसा कैवल्य, वहदियत, परतंत्रता से मोक्ष, सब दुखों के जड़ मूल से नजात, 
छुटकारा, उस को प्राप्त होता है 


( पूवे ) मीमांधथा 
जैमिनि के मीमांसा सूत्रों का भी पहिला सूत्र वही है जो वशेषिक का । 
अथातो धर्मे-जिजशञासा । 
'इस के भाष्य में शबर मुनि ने कहा है, 


तस्माद्‌ धर्मों जिज्ञासितव्यः। स हि निःश्रेयसेन पुरुष स॑पुन- 
क्तीति प्रतिजञानीमहे । 


को धमेः, कर्थलक्षणः, कानि अस्य साथनानि, कानि सावन- 
शभासानि, किपरइ्चेति | धर्म प्रत ह विप्रतिपन्‍ना बहुविदः, कचि: 
दुन्यं धमेमाहुः, केचिदन्यं। सायं अविचाये अरवत्तेआातः कवचिदेव 
'उपाददा१ः विहन्येत, अनथ वा ऋच्छेत्‌ । 

धरम के सच्चे खरूग को जानना चाहिये, धम क्या हैं. कत्तेब्य क्या है, इस का 
लक्षण क्या है, इस के साधन क्या हैं, घधःख' देने वाले धमझरभास ओर साधन5भास 
क्या हैं, इस का अंतिम ताल, इस का प्रयोजन, क्या है । धम के विषय मे बढ़े 
जानकार मनुष्यों मे भो मतभेद, विवाद, और आआरांति देख पड़ती दे; काइ एक बात 
कद्दते हैं, कोई दूसरी शत कहते हे । तो बिना गहरा बिचार किय्रे, किसी एक को 
धर्म मान ले, और तदइनुतार आचरण करने लगे, ता बहुत संभव है कि मारा जाथ, 
अथवा बड़ी द्वानि उग्वे । इस लिये धमे के सच्चे खरूप को खाजना और जानना 


श्र० अ० १] पूर्व और उत्तर मीमांसा का अ-विरोष २५ 


चाहिये । धरम के सच्चे ज्ञान और आचरण से पुरुष को निःश्रेयस प्राप्त होता है । यह 
मीमांसा शात्र की प्रतिज्ञा है । 

यद्यपि मीमांसा शात्र का साक्षात्‌ संबंध कर्मकांड से, यज्ञादि-आपूर्त्तादि धमे 
से, कद्दा जाता है, ब्रद्म ज्ञान से और ब्रह्म से नहीं, तो भी उस का अन्तिम लक्ष्य 
वही है जो दूमरे दशनों का । प्रसिद्द यह दै कि नित्य, नेमित्तिक, और कःम्य 
( यज्ञ-याग,दिक, 'इष्', और वापी कूप् तड़ाग आद का लोकाहताथे निर्माण, 
“आपूत्त' ) कर्म से, स्त्रग मिलता है और स्त्र्ग मे विविध प्रकार के उत्कृष्ट इंद्रिय- 
विषयक सुख मिलते हैं, अम्बतवान, नन्‍्द्नत्रन, गन्बवे ओर अप्सरा का गीत वाद 
नृत्य आदि । पर मीमांसा मे 'स्वःः हाज्द की जो परिभाषा की दे उस का अथे 
कुछ दूसरा ही दे । 


यन्‌ न दुःखेन संभिन्नं, न चर ग्रस्तमनंतरम्‌ , 
अभिलाषापनीतं च, तत्पदं खःपदास्परम | (सछोक-वात्तिक) 


जिस सुख मे दुःख का लेश भी मिश्रित न हो, जिस का कभी लोप न हो, जो 
कभी दुश्ख से ग्रस्त अ भभूत न हो जाय, जो अपनी अभिलाषा के अधीन हो, किसी 
पराए की इच्छा के अधोन नहीं, उस पद को उस अवस्था को, उस सुख को, 'स्व्रः 
हाब्द से कहते हैं। यह सुख तो पूव परिचित सांख्यादि दशनो का कद्दा हुआ 
आत्यंतिक ऐकाँतिक आत्मवजञता रूप निःश्रेयस मोश्न ही है । क 


मनु ने भी कहा है. 


सर्त परत दुःख, स्वे आत्मवं सुखं, 
ए्‌तद विद्यात्‌ सपालेन लक्षण सुखदुःखयपोः । (७-१६०) 
सवमूतेषु च आत्मानं, सलेभूतानि चर अत्मनि, 
सम॑ पश्यन्‌ आत्मयाजो, स्वाराज्यं अधि गचछ,ते । (१२-९१) 


परवशता ही दुःख, आत्मवशता ही सुख है । जो अपने को सब मे, सब को 
अपने मे, समदष्ट से देखता, और इस दशन से ही सवंदा आत्मयज्न करता है वह 
खाराज्य को पाता है। निःश्रेयस, मोक्ष, निर्माण, अपवर्ग, कैवल्थ, खहप-प्रतिष्ठा, 
सब पयाय हैं । 

इस री.त से देखने से जान पड़ेगा कि, जैसा कुछ लोग विचार करते हैं कि 
पूवे मीमांसा का और उत्तर मीमांसा का अशमनीय विरोध है, सो ठीक नहीं । परम 
ओर ब्रह्म, कमे और ज्ञान, प्रयोग ओर सिद्धांत, छोक़ और वेद, व्यवद्यार और शाज््र, 


२६ कृष्ण के समय में वेदान्त को ही सांख्य कहते थे [ द० का० 


प्रैक्टिस और थियरी, ऐप्टिकेशन और प्रिंसिपल, सायंस और फिलासोफी', अमल 
ओऔर इल्म, का संबंध अविच्छेद है | शुद्ध आचरण से पुण्य कमे से, शुद्ध ज्ञान; और 
शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कमें--ऐसा अन्योघन्याश्रय है । 


बेदांत अथवा उत्तर मीमांसा 


बादरायण के कहे ब्रह्म सूत्रों मे तो प्रसिद्ध दी है कि भात्मा के, मै! के, ब्रा 
के, सच्चे खरूप के ज्ञान से, ब्रह्मलाभ, ब्रह्मसम्पत्ति, सब दुःखों से मुक्ति आनंद 
ओर शांति की परा काष्टा- की श्राप्ति, होती है । इन सूत्रों को वेदांत के नाम से कद्दते 
हैं, यद्यपि यह नाम तत्त्ततः उपनिषदो का है, क्योकि वेद नाम से विख्यात प्रंथों 
के अंत मे ये उपनिषद्‌ रकखे हैं; अथ च वेद का, ज्ञान का, अंत, समाप्ति, पूर्णता, 
परा काष्ठा, परमता, जिस को बौद्ध संकेत मे पारमिता, प्रज्ञापारमिता, कहते हैं, इन 
मे पाई जाती है। कमेकांड के पीछे ज्ञानकांड का रखना सर्वथा न्याय प्राप्त, मानव 
जीवन के विकास के क्रमिक इतिहास के अनुसार ही है । पहिले प्रद्व त्त तब निबृत्ति । 
पहिले यौवन मे बहिमुखबृत्ति और च॑ंचछता और विविध कर्मो मे लीनता पीछे 
वार्धक्य में अंतर्मुंखता, कर्मशिथिलता, स्थितिशीलती, स्थिरबुद्धिता, ज्ञानगरायणता ! 
वेदांत को व्रह्मवेया, आत्मविद्या, पराविद्या, आदि नाम से भी पुकारते हैं। और 
ऐसा जान पड़ता है कि भगवद्‌गीता के गायक कृष्ण के समथ मे सांख्य और योग 
इसी वेदांत के ही दो अर्थ, पूवाधे-पराधे अथात्‌ ज्ञानांश और कमो'श, शाखांश- 
प्रयोगांश, थियरी-प्रक्टिस, सायंस आफ पीस और सायंस आफ पावर आकल्ट 
सायंस मैजिक, थामेटजों ), मेटाफूजिक्स और स्यथुपर-फिजिक्स (या साइको- 
फिजिक्स )'* इल्म-अमल, इफोनु-सुद्धक समझे जते थे । 
सांख्ययोगों पृथग बालाः प्रवदंति, न पंडिताः । ( गीता ) 
सांख्य और योग को वे ही लोग पएथक्‌ बताते हैं जिन की बुद्धि अभी बाल्या- 
वस्था मे है, बालकों की सी है । सदू-असद्‌ विवेकिनी वुद्धिः पंडा. सा संजाता यस्य 
सः पंडेित:, सत्‌ और असत्‌ में विवेक कर सकने वाली बुद्धि का नाम पंडा, वह 
जिस मे सम्यक्‌ जात, अच्छी तरह से उत्पन्न हो गई है, वह पंडित । जो पंडित है 
१ 2/32८7९ थात 0९079ए9, 3797॥९४४०॥7 था |ाठए९, इलसशा2 
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प्र* अ० १] जिज्ञासा की उत्पत्ति का हेतु २७ 


वह सांख्य और योग को प्रथक नहीं देखता, उन को एक दूसरे के पूरक 
समझता है । 


ब्रह्म सूत्रों मे दर्शन के प्रयोजन का प्रतिपादन करने वाले सूत्र ये हैं, 


अथ 5तो ब्रह्मजिज्ञासा । जन्मादि अस्य यतः । तक्निष्ठस्य मोक्षोप- 
देशात्‌ (अ० १, पा० १, स्‌० १, २, ७)। तदधिगमे उत्तरपूर्वाद्ययो रश्लेष- 
विनाशों तद्व्यपदेशात्‌ | यदेव विद्ययेति हि । भागेन त्वितरे क्षपयि- 
त्वा संपद्यते । (७-१-१३, १८, १९)। संपद्य डाविर्भावः स्वेन शब्दात । 
मुक्तः प्रतिशानात्‌ू । अनावृत्तिः शब्दादू, अनाचवृत्तिः शब्दात्‌। 
( ४-७४-१, २, २२ ) 

वृहत्तम, त्रह्म, सब से बड़े पदार्थ की खोज करना चाहिये, उस को जानना 
चाहिये; जिस से सब दरृश्यमान जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति, संहति होती रहती है । 
जो पदार्थ ऐसा द्रद्तत्तम, महत्तम, महतो महीयान्‌, कि यद्द सब संसार उस के अधीन 
हो, “वे प्रभो झृत्युरपि ध्रुव॑ ते,” कोई वस्तु जिस के अधबिकरार के बाहर न द्वो, 
जिस को, जिस से, जिस के लिये, जिस मे से, जिस का, जिस मे. ओर जो ही 
खय॑ (यतः सावबिभक्तिकरस्तसिः ). यह सारा व्यस्त समस्त जगत्‌ हो । यह 
इषप्टों का इृष्ट, बंहिप्ट भी अल्पिष्ठ भी, मद्विष्ठ भी आणिष्ट भी, गरिष्ठ भी लघिष्ठ भी, 
दविष्ठ भी नेदिष्ठ भी, श्रेष्ठ भी प्रेष्ठ भी, चेतना, चित्‌, चितिशक्ति, चैतन्य, आत्मा ही 
है । इस विद्या, इस ज्ञान, इस अनुभव मे परिणिष्ठित होने से, अमेद-बुद्धि का, 'युनि 
वसालिटी, युनिठी, कन्टिन्युइटी, आफू आल्‌ लाइफ, आल कान्शसनेस्‌ , ने बर,”* का, 
तोहीद, इत्तिहाद वा तफ़ीक़ का, यक्नीन हो जाता है। तब आत्मा को बांधने वाले, 
बंधन मे डालने वाले, आजादी, खतंत्रता, खराज्य से गिरा कर परतंत्रता, पराधीनता 
दीनता मे डालने वाले, सब पुण्य पापों के मूल राग-द्वेंप आदि की वासना का, तृष्णा 
का, मायाबोज की घोरता उग्मता का, जिस को अब पच्छिम में 'विलछ-टू-लिव, विल- 
डुपावर, लिबिडो, एलन्‌ वीटाल , हार्मे, अजे-आफू-लाइफ्‌” आदि नामी से पह- 
चानने और कहने लगे हैं क्षय होता है। तब शांत मन से अपने प्रारब्ध कर्मो के 
फलभूत सुख-दुःखों का सहन करता हुआ, स्थिर-बुद्धि, असंमूढ़, स्थित-प्रज्ञ, अपने 


अिन्‍न्मन्‍लत, 
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२८ ब्रह्म शब्द और योग शब्द के अर्थ [ द० का० 


परमात्म-भाव मे संपन्न और प्रतिष्ठित, जीव, सब मिथ्या भावों से मुक्त हो जाता दे | 
जब तक शरीर रहता है तब तक अपने कत्तेव्यों का पालन करता रद्दता है, पर 
नए धोखों के चकर मे नहीं पड़ता, और छूटने के बाद फिर इस जगत्‌ मे 
जहीं आता । 
बह्मचिद्‌ आप्तोति परम्‌ | ब्रह्मे व सन्‌ ब्रह्म 5प्येति । 
ब्रह्म वेद ब्रह्मेथ भवति ।' 
ब्रह्म को जानने वाला परम पदार्थ परमाथ को पाता दै। जो ही ब्रह्म सदा से 
था वही व्रद्म फिर भी हो जाता है, वही बना रहता है । 
मुहम्मद पैग़म्बर की हृदीस है, “अल आना कमा काना”, मै जेसा था वेसा द्वो 
गया ओर वैसा हूँ । ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है वृहत्तम, सब से बढ़ा भी, ओर 
अनंत बढ़ने की शक्ति रखने वाला भी । 


बृहर्वाद्‌ बृ हणत्वाच्‌ च 5त्मैव ब्रह्म इति गीयते । 


. ऐसा पदार्थ "मै? आग्मा ही है, इस लिये आत्मा ही को ब्रह्म कहते हैं । जिस ने 
ब्रह्म को, आत्मा को, पहिचाना, जिस को यह निदवय हो गया कि "में! परमात्म-स्वरूप 
है ओर हूँ, विन्मय सब से बड़ा, अमर, “अनल हक़”, "ला इलाहा इल्छा अना”, 
“'मे? के, मेरे, सवा और कोई दूसरा अल्ला नहीं, उस को सब कुछ मिल गया। 


य॑ लब्चया च 5परं लाभ मन्यते न5घथिक तत: 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विच्चाल्यते; 
त॑ वद्याद्‌ दुःखसपोगव्ियागं यो संजशितम; 


९ ४ 


स निइचयेन याक्‍तव्यो योगा 5निर्विण्णचेतसा । (गीता) 
जीवात्मनोए्तु संश्रोगो योग इत्युच्यते बुधेः । 
योगश्र ऐक्यं हि कथ्यते । 
मनुध्य को अथक मन से उस योग मे जतन करना चाहिये लग ज्ञाना चाहिये, 
जिस से सब दुःख से वियाग दो जाय, और उस पराथे से संयोग हो जिस का लाभ 
हो जाने पर अन्य किसी वस्तु के लाभ की तृष्ण नहीं रह जाती, जिस से बढ़ कर 
ओर कोई दूसरा लाभ नहीं । 


! 
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२ तैत्तिरोय, बृद्ददारण्यक, नुलिंडोत्तर, मु ढक उपनिषत्‌ । 


अ्र०्अ० १] जिज्ञासा के तीन ह्तु २९ 


पाश्रात्य मत, आश्रय से जिज्ञासा की उत्पत्ति 


इन सब उद्धरणो से यही सिद्ध होता है कि पूर्व देश में दर्शन पदार्थ का आरंभ 
सब बंधनो से मोक्ष पाने की इच्छा से, आत्यंतिक ऐक्रांतिक दुःख-जिहासा सुख- 
लिप्सा से, हुआ दै। पच्छिम देश मे विविध मत कहे गए हैं। पर ऐसा जान 
पड़ता है कि गहिरी दृष्टि से देखने से, उन सब का भी पर्यवसान इसी मे पाया 
जायगा । 

प्लेटो और ऐरिस्टाटल्‌ ने कहा है कि फ़लसफ़ा, दशेन, का आरंभ “बंडर'" 
अर्थात्‌ आश्चर्य से होता है, आश्वये से जिज्ञासा उत्पन्न होती है । गीता मे भी इस का 
इशारा हे 
आश्रयवत्‌ पश्यति करिचद्‌ एनं, आश्ररयवद्‌ वदति तथेव च उन्यः 
आश्रयेवच च एन अन्यः 'णोति, श्रत्वा 5प्येनं घेद न चेव कश्चित्‌। 

(गं।ता ) 

आश्रय से लोग इस सब सृष्टि तो देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, पर कोई इस 
को ठीक-ठीक जानता नहीं । 

तथा उपनिषददों मे भी 


श्रवणाया 5पि बहुमभियों न लूभ्यः, शण्वन्तो ५पि बहवो य॑ न विद्य 
आश्चर्यों वक्ता, कुशलो 5सय लब्धा, आश्चर्यों श्ञाता कुशला5नुशिष्ट: 
( कठ, ९-२--७ ) 
इस रदस्य का सुनना दुलभ दे, सुन कर समझना दुर्लभ है। इस का जानने, 
कहने, सुनने, समझने, वाला--सब आश्चर्य है। 
ऋणगतेद के संहिता भाग में भी आश्चर्य से प्रेरित प्रइन मिलते है । 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चाः नक्त ददरशे कुहचिद्‌ दिवा ईयुः ; 
अदब्धानि वरुणस्य वब्रतानि, विचाकशत््‌ चन्द्रमा नक्तमेति | 
( में० १, खु० २२ ) 
ये तारे ऊँचे पर रवखे हुए रात मे देख पड़े, दिन में कहाँ चले गए १ वरुण के 
कम अथोत्‌ आकाश के अचरज, समझ के पार हैं। रात मे चमकता हुआ ्ंद्रमा 
निकलता दे । तथा यजुबँंद मे, 
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३० :.... भ्रफ्रीकी असमभ्य जाति के मनुष्य की कथा [ द० का» 


कि स्विदंं आसीदू अधिष्ठानम्‌ , आरंम्रणं कतमस्स्थवित्‌ कथासीत ; 
यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्याम्‌ ओर्णांत्‌ महिना विश्वचक्षाः । 
( अ० २३ )। 
इस जगत्‌ का आरंनक अधिष्ठान सर्वेग्यापी क्‍या था, कौन था, केसा था * 
किस विश्वकर्मा ने, सब रचना की शक्ति रखने वाले ने, सब कुछ कर सकने वाले ने, 
सर्वशक्तिमान्‌ ने, उस में से इस भूमि को उत्पन्न किया १ किस सर्वेचक्षा ने, सब 
कुछ देखने वाले ने, सवेज्ञ ने, इस आकाश म॑ इस द्य्‌ लोक को, अपनी मद्दिमा से 
फैलाया । हे 


ऋग्वेद का, दस ऋचा का. हिरण्प्रगर्भ सूक्त ( म० १, सू० १२१ ) सब का 
सब इसी प्रइन को पूछता है, “कस्मे देवाय हविषा विधेम ।” उस का पहिला मन्त्र 
यह है, 


हिरण्यगर्मः समवत्तंत 5ग्रे, भूतस्य जातः पति; एकः आखीत ; 
स दाधार प्ृरथिवीं द्यां उत इमाँ, कस्मे देवाय हविषा विधेम ? 


सोने के ऐसा चमकता हुआ, सब से पहिला, सव भूतों का पति, इस प्रृर्थ्व 
और इस आकाश का फैडाने और सम्हालने वाला, जिस ने ऐसे अचरज रचे, वह 
कौन देव है, कि उस की हम पूजा करें १ * 


अचरज की चची चली है। इस अवरज को भी देखिग्रे कि जो ही प्रइन वेद 
के ऋषि के मन मे उठे, जो द्वी प्रन्‍न आज काल के, अच्छी से अच्छी ऊंची शिक्ष! 
पाए हुए बुद्धिमत्तर परिचमी विद्वान के मन मे उठते हैं, वे ही प्रश्न अफ्रीका की 
अशिक्षित जातियों मे से एक “बासूटो” जाति के एक मनुष्य के हृदय मे उठते हैं, 
ओर वेसे ही सरस ओर भावपूर्ण शब्दों मे उठते हैं । 

“एक देशाटन के प्रेमी सजन ने शुद्ध निष्कारण मानस कुतूहलू का उदाहरण 
लिखा है। एक बेर “बासूटो” जाति के एक मनुष्य ने उन से कहा--बारह 
बषे हुए मे अपने पञ्चुओं को चरासे ले गया । आकाश मे धुंध थी । मैं एक चटान 
पर बैठ गया । मेरे मन में शोक भरे प्रइन उठने लगे । शोक भरे, क्योंकि उन का 

१ कोई, इस सूक्त का व्याख्यान, प्रइनात्म हू नहीं करते, किन्तु वर्ण नाव्मक 
ओर नमस्कारात्मक करते हैं, 'कस्मे! को, सवंनाम 'कः” की नहीं, बढिकि प्रजा: 
पति-बाचक 'कः' की चतुर्थी का रूप कहते हैं। साधारणतः घह रूप 'काय' 
लौकिक संस्कृति मे होता दे, पर वैदिक मे 'कस्मै! भरी हो सकता हो । 


प्र०, अ० १] अंतिम गाँ5 नहीं खुलती ३१ 


उत्तर सूस नहीं पड़ता था । तारों को किसने अपने हाथों से छुआ दे ! किन किन 
खम्भों पर ये रक्खे हैं ? पानी सदा बहता ही रहता है । कभी थकता नहों । बहना 
छोड़ दूसरा काम कोई उस को आता नहीं । सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक, 
बहता ही रहता है। कहीं भी ठहरता है, कभी भी आराम लेता दे, या नहीं ? कौन 
उसे बहाता है ? बाइल आते हैं, जाते हैं, फट कर प्रथ्वी पर पानी के रूप मे गिरते 
हैं। कहाँ से भाते हैं? कौन भेजता है ? हवा को में देख नहीं सकता । पर है 
अवश्य । कया है ? उस को कोन चलाता दे ? सिर झुका कर, दोनो हायों से मुद्द 
छिपा कर, मै सोचता रह गया ।' 


प्रइन वे हौ अथवा वेसे ही हैं जैसे वेद के । उत्तर बेचारा “बासूटो” कुछ भी 
नहीं समझ पाता । उस के जीवात्मा का अधिक उत्क्ष होने पर कुछ समझेगा । 
प्रश्न शौकपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर नहीं सूझता; मुह को हाथों से ढांक +र सोचता है, 
“इन बातों मे प्रकृति देवता ने क्या आफ़त छिपा रकखा है १? इस पर आगे कुछ 
कटा जायगा | पररेचम के सभ्य देशों का आधुनिक वैज्ञानिक विद्वान्‌ इन प्रइनों का 
बहुत कुछ उत्तर देता है और कार्य-कारण की परम्परा को बहुत दूर तक ले जाता 
है, पर अंत मे मूल कारण के विषय में वह भी शोकपूर्ण हो जाता है, मुद्द को द्वाथों 
मे छिपा कर गहिरा सोच करता ही रह जाता है, और “दी मिस्टेरी आफ़ दी यूनिवर्स! 
के सामने, या तो “चांस', या “छा आफ़ एवोल्यूशन', या 'एनर्जो! या 'अन्‌ नोएब्ल! 
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३२ अतिवाद [ द० का० 


प्रद्नति शब्दों का, या गाड” * शब्द का, प्रयोग करता है। वैदिक ऋषि ने उस को 
सर्वेव्यापी, स्वेशक्तिमान, सर्वज्ञ ब्रह्म, ' परमात्मा, चैतन्य, ऐसे नामों से समझने 
समझाने का प्रयत्न किया है । 


मानस कुतूहल से जिज्ञासा, तथा संशय से, 
तथा कल्पना की इच्छा से 


पच्छिम मे अधिकतर विचार साम्प्रत काल मे मौजूदा जमाने मे, यह रहा है 
कि जैसे अन्य उत्कृष्ट ज्ञानो और शास्त्रों का, वैसे ही फूलसफा का, प्रेरक प्रयोजक 
हेतु सम्पूर्णतः नहीं तो मुख्यतः “इंटेलेक्चुअल क्युरियासिटी? *, मानस कुतूहल, 
है। बच्चों को नई वस्तु के विषय मे बड़ा कुतूहल रहता है, यह क्या है, क्यों है, 
इस का नाम क्या है, यह केये हुआ, केसे बनता है, इत्यादि । जो बल्यावस्था मे 
शान के बर्धन का कारण है वही प्रीढ़ावस्था मे भी । 

जो अशिक्षित जाति को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है वही सुशिक्षित जाति 
को और आगे चलाता है। पैथागोरस ने फूलसफा का जन्म शुद्ध ज्ञान की इच्छा से, 
अथवा नवीन रचना कल्पना कर सकने के लिये उपयोगी ज्ञान पाने की इच्छा से, 
बताया है। तथा डेकार्ट ने संशय से । ये दोनो भी, एक ओर आश्वये से, दूसरी 
ओर कुतूहल से, मिलते हें । यह सब विचार भी निरचयेन अंशतः ठीक हैं। जैसे 
बासूटो के प्रइनो मे शोक निगूढ़ द्वोने का प्राकृतिक गभीर अभिप्राय है, वैसे ही इस 
कुतूहल, संशय, ज्ञानेच्छा, मे भी वही अभिप्राय अंतर्हित है; निष्कारण कुतूहल नहीं 
है। यह भागे दिखाने का यत्न किया जायगा । पर तत्काल इस कुतूहलवाद को 
पच्छिम मे यहाँ तक बढ़ा दिया, कि विज्ञानशास्री और कलावित्‌ कहने लग गए, कि 
'सायंस इज फ़ार्‌ दी सेक आफ़ू सायस”, 'आर्ट इज फ़ार्‌ दी सेक आफ़ू आटे । 
अथोत्‌ मानव जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं, सिवा इस के कि शात्र की बद्धि दो, 
कला की वृद्धि हो । मानव जीवन केवल साधन, 'शेष”', उपाय, मार्ग; और शात््र 
अथवा कला केवल साध्य, 'शेषी,” उपेय, लक्ष्य हो गए । 


अतिवाद 
पच्छिम मे यह अतिशयोक्ति भौर अंधश्रद्धा, मूढ़ग्राह और अति भक्ति, वैज्ञा- 
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प्र०,अ२ १] शाज्र मनुष्यके लिय्रे है; मनुष्य शात्र के लिये नहीं इक 


निक आविभौतिक शाज्रों के विष मे वैसो हो फैछी जैसी भारतवषे मे धमंशात्नरों के 
विषय मे; यहाँ तक कि अपने को पंडित मानने वाले लोग भी बुद्धिदे षी हो कर यद 
डिंडिम करने लम गए कि पधमे मे बुद्धि का स्थान नहों । यद्यपि यह प्रायः प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, और पूर्व के भी और पच्छित के भो पूर्वाचार्यों का माना हुआ सिद्धांत है, 
कि वैज्ञानिक शास्त्र भी और घम शास्त्र भी, सभी शास्त्र, परशर सम्बद्ध होते हुए, 
एक दूसरे की बाधा और व्याइति न करते हुए, एड व्यापक सत्य तथ्य ज्ञान के अंश 
और अंग होते हुए देश-काल-निमित्त के अनुसार मनुष्यों के व्यव॒द्वर के संशोधन 
और उन ह_ | जीवन के सुख के साधन और उत्कषेण के लिए बने और बनाये गये 
हैं और बनते जाते हैं। दर्शन के ग्रंथों से जो सूत्रादि पहिले उद्धत किए और 
बताए गए, यथा “यतोध्भ्युद्यनिः श्रे यससिद्धि: स धमेः, ”' उन से स्पष्ट है कि धर्म 
पदार्थ मनुष्य के अभ्युद्य और निःश्रे यस का साधन मात्र है, स्वयं साध्य नहीं । 
मनुष्य के लिए शास्त्र है, शास्त्र के लिए मनुष्य नहीं, इस तथ्य के विरोधी अतिवाद 
की अतिव्रादता को विचारशीऊ सज्तों ने पडेउप में भी अब पहिचाना है, और नामी 
वैज्ञानिक कइने लो हैं कि -/सायंत्र इज्‌ फ्रार्‌ लाइक, नाट ल इफ़ फ़ार साय॑ंस,?* 
अथोत्‌ शाज्न और कछा आदि सब म'नत्र जोबन के सुख के पावन मात्र हैं,स्व्य साध्य 
नहीं हैं । इस का प्रद्यश्न प्रमाण यह है कि प्रत्येक सभ्प जाति में स्वास्थ्य और समृद्धि, 
बनाने वाले क़ानून विज्ञान के आधार पर बनाए जाते हैं (वेद-मुले हि घमेः,'धर्मों वेद 
प्रतिष्ठितः,' का जैसा अर्थ है, यानी ज्ञान पर, विज्ञान पर, साय॑स-शास्त्र-वेद पर, 
धर्म क़नून को प्रतिष्ठित होना चाहिए ही )। और बड़े बढ्ढे कर्मातों यंत्रालयों के साथ 
वैज्ञानिक योग्यशाला' भी रक्‍स्ी जाती हैं, जिन की उपज्ञाओं, बुद्धि की 'उपजो”, 
जिद्दतों, ईजादों, का, नत्रीन आविष्फारों का, उययोग उन कर्मातों में किया जाता है।' 
गत दो विश्व-युद्धों मे ऐसी उपज्ञाओं का केसा राक्षसी दुरुपयोग किया गया यह भी” 
प्रसिद्ध है । ह 

सायंस के स्वयं साथ्य-लक्ष्य होने का जो अतिवाद कुछ दिनो प्रबल रहा उस का. 
मूछ कारण यही रहा होगा कि मध्ययुगोन यूरोप मे कई सौ वर्ष तक धर्म के बहाने: 
एक विशेष (रोमन केथलिक, मत के रूप में धर्माभास ने अंधश्रद्धा को अति प्रचंड कर, . 
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२ 7४0९॥2769] 7,30079/07फ. सुश्रुत मे “तस्मादू पी: 
कारयेत्‌””, योग्या शब्द 'एक्सपेरिमेंट' के अर्थ मे मिलता है । 
३ 


१४ पंडितों के अन्न मूर्ख, बलवानों के दुर्बल [ द० का० 


स्वावलंबिनी बुद्धि को दबा कर, विज्ञान को निगड्षित कर रक्त था। तपत्या से, द्यांग 
सै शत्ते और ऐब मिलते हैं, क्रमशः ऐश्व4मद और विषयलोलपता बढ़ती है; नो 
रक्षक थे वे भश्चर हो जाते हैं; फिर लोक का राबग', रोआना. 'रुहाना' कर के, बड़ा 
उथल पुथल मचा कर, दंड पाते हैं. पदच्युत होते हैं, नष्ट होते हैं; ऐसा क्रम इति- 
हास में बहुधा देख पड़ता है । 'मन्युस्तन्मन्युम्रच्छति”” । अति अभिमान का दमन, 
तज्जनित प्रत्यभिमान और रौद क्रोध से होता हैं। प्रायः इतिहा न के प्रष्ठों मे, और 
आँख के सामने प्रवत्तमान जगद त्त मे, देखने म आत! है कि धमे और ज्ञान भादि 
के अधरारी, तथा शासन ओर प्रभुव के अधिकारी, तथा धन के अ धक्रारी, 
आरम्भ में यदि अच्छा भी करते हैं, तो काल पा कर सत्य पथ से, अपने कर्तव्य और 
सत्‌ रृक्ष्य से, बहँक जाते हैं, जनता के ज्ञान की सम्पत्ति का, निर्विष्नता निर्भयता को 
सम्पत्ति का, अन्न वल्न की सम्पत्ति का, शिक्षा-रजक्षा जीविका का, सावन करने के 
स्थान पर बाधन करने लगते हैं, जनता को ज्ञानशुन्य और मूखे बना कर अपना दास 
बनाए रखना चाहते हैं । 

अंग्रज्नी मे दो शब्द प्रोह्टकाफ़र' ओर 'स्टेटकाफ़्ट! हैं. । अथ इन 
का--पुरोहद्ित को काटनीति और राजा की कपटनीति । दोनो का सार इतना ही है 
कि साधारण जन समूह को बेव्रक़ुछ और कायर बना कर, अबुध और भीह बना 
कर, उन को चूसते झूँसते रहना । 


चराणां अन्न अचराः, द्रष्टिणां अपि अदंप्लिणः, 
बुधानां अवुधाश्रापि, शूराणां चेव भीरवः । (भागवत) 


चलने वाले प्राणियों का आहार स्थात्रर वनप्पति आदि, दाँत वालों के दंतहीन, 
होशियारों के मूल, ओर श्र के भीरु, अन्न भोज्य होते हैं । 
पर यह भी प्रकृति करा अबध्य निश्रम है. कि स््रार्थ के वश किग्रा हुआ पाप, 
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शेज़ सादी ने गुलिए्तां मे कहा है : “ख़॒दंत्‌ बराय्र ज़ीस्तनू अस्त, न कि 
ज़ीस्तन्‌ बाय ख़ुदेनू ; व माल भज़ बहे आधायिशे उम्र अस्त, न हि उम्र 
अज्ञू बहरे गिर्द कदने माल” । खाने के लिये जीना नहीं, जोने के लिये खाना 
है; माल के लिये ज़िन्दगी नहीं, ज़िन्दगी के किये माल है! । 
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४०, अ० १] अति और्तिकता और अति नास्तिकता ३५ 


शनेः आवत्तमानस्तु कठुंः मूलानि रंतति । 


चक सदश आवते करता हुआ, घूमता हुआ, 'साइक्निकल पीरियोडिसिटी! * 
से, क्रिया की प्रतिक्रियः के न्याय से, पाप लोट कर अपने करने वाले की जड़ को 
काट देता है। यही दशा पश्चिम मे पुरोदितों और राजों की हुई । पढ्िले उन्हों ने 
प्रजा का हित किया। फिर स्वार्थी हो कर प्रजा की बहुत हानि की । अन्ततः जनता 
ने अधिकांश उन पर से श्रद्धा हट ली, ओर बढ़े बड़े घोर बिठव कर के, उन के 
अधिकार उन से ले लिए । इसो सिल्सिले मे दबी हुई वुद्धि और विज्ञान का 
प्रतिक्रिया न्याय से इतना भ्रतिमात्र ओद्धत्य हुआ कि उन्हों ने ऐसा कहंना 
अपनी शोभा मानो कि बुद्धि के आगे अतींद्विय पदाथ कोई नहों ठदरता, 
( यय्पि बुद्धि खयं अतोद्रेय है|! ), और विज्ञान ख्न-साध्प है, ( यद्यपि मनुष्यों 
ने अपने जीवन के सुख के सावन के लिए ही उस का आविष्कार किया है | ) । 


विशेष प्रयोत्नन से जिज्ञासा 


किसी विशेष अर्थ की खोज में भी विशेष ज्ञान का संग्रह हो जाता है और 
उस ज्ञान के क्रमबद्द कारगरे-करण-परम्पराल्रित होने से शासत्र बन जाता है। 
जैसे अन्न वस्र की खोज मे कृषि शाशत्र और गोरक्षा शात्र बने; घरेलू बर्तनों के, 
तथा अन्न शत्र के, लिए, ताँबा लोहा आदि, भूषण और वाणिज्य की सुविधा के 
लिए सोना चाँदी आदि; अन्नपाचन शीतनिवारण तथा ओर बहुतेरे कामो में 
सद्दायता देने वाली अग्नि के लिए कोयला आदि, खनिजों की खोज से धातु- 
शासत्र भूगम॑-शात्र आदि का आरम्भ हुआ; एथ्वीतल पर भ्रमण, समुद्र पर 
यान, आदि की आवश्यकताओं से भूगोल खगोल के शा्र रे गए; रोग-निशृत्ति के 
लिए गौरवशाली चिकित्सा शास्र, और उस के अंग, शारीरिक अथवा कायब्यूह-शाख्र, 
वनस्पति-शासत्र, जन्तु-शास्र, आदि बनाए गए। तो यह भी मानने की बात है कि 
विशेष अर्थ के अर्थ से, विशेष दुःख की नित्नत्ति और विशेष सुख के लाभ के लिए, 
शाज्र मे प्रवृत्ति होती है । 

इस प्रकार से, धमोभास और धर्मदम्भ के अतिवाद का शमन, सायंस- 
विज्ञान के आभास-रूप प्रत्यतिवाद और प्रतिवर्ग से हुआ। अब दोनो अपने अपने 
आभासों और अतिवादों को छोड़ कर, ताचखिक सारिवक मध्यमा वृत्ति पर आ जाँय, 
और परस्पर समन्वय, सन्नति, सम्बाद, संज्ञान, सम्मति करैं-- इसी मे मानव- 


१ (एटलांट० 9९7000]९८09. 





१६ वैराग्य से जिज्ञासा $ [ द० का० 


जाति का कल्याण है। निष्कर्ष यह कि मानस कुतृहछः भी निदवयेन ज्ञान की 
बृद्धि में अंशतः प्रेरक हेतु है, पर जैसे आश्रय, वैसे कुतूहुल भी, परम्परया, उक्त 
मूल प्रयोजन का अवांतर ओर अधीन साधक है। इस को विशद करने का यत्न 
आगे किया जायगा। 


कतंव्य कर्म मे प्रवरत्तक हेतु की जिज्ञासां 


पच्छिम मे कुछ दाशनिकों ने यह भी माना है कि कर्त्तव्य से जिस प्रनुष्य का 
चित्त किसी कारण से, विमुख, निरुद्ध, प्रतिबद्ध, हो रह्या है, उस को उस कार्य मे 
प्रवृत्त करने के लिए, तथा अकत्तैग्य को करने के लिए मिस का मन चघ्चल और 
व्युत्यित हो रहा है उस को उस से निवृत्त, निरुद्ध, शानन्‍्त करने के लिए भी 
फलसफा का प्रयोजन होता है। यह एक व्यावहारिक प्रयोजन भी फलसफा का 
है। यह बात भी ठीक ही है।! भगवद्‌ गीता, तथा योग वासिष्ठ, इस के उदात्त 
उदाहरण हैं । द 


वैराग्य से जिज्ञासा 


संसार की दुःखमयता को देख कर के भी, जैसा पूवे में वैसो पच्छिम 
मे भी, कोमलचित्त झदुवेदी ल्लियों और पुरुषों की, दार्शनिक विचार की ओर 
प्रवृत्ति हुई है । यूरोप के मध्य युग मे, जैसा भारत के मध्य युग मे, और वर्तमान 





१ दल 7ढ]40579 टफर्ला (लत €पंत्थोी बात फ़ाबलांट्या 
70]7]050[709 45 & []78590॥008[094)] ०7८. []८ 49)॥774(९0 9९50॥ 
720प्रा725 3 इअधंच्ाप्रीक्ा। 0€006 व€ (का बल, 07 8 5९१४(४४८ ३7 
67467 ६0 >€27 380707 ; [॥6 [॥3८009] 9]70509]९5 90 शं0९ ॥९5८. 
थिएटाए 907050]॥9, 89998 र६६८॥९, 70छ९ए९+ ॥ 7799 ४५९८ ८८॥१७ 
॥700 €ड्रांआशा८ट€, 5९7४९$ त€ीतग€ ९]प९बांए2 ९१05, ०, 9., (0 €&॥00प्र-- 
82९ 07 40 ८७7), ९८: /7९/४0०८४७, /॥९ ८739८॥07०99 ० #४४/050/76+#5. 
9 33, 


२ २05, (5९०786.5०706 (0४00९0 9५ 780]॥90745॥47), /अतदं4॥ 
2॥॥050#779, 4, 347) “एशा।शा (86 ६३0॥:९855, ॥९ ए४॥/, (॥6 (06]९88- 
653, 6 श९९,०६ शरद प्रथा 50269 48 [प77,7056 प्र 0९4076 ॥6 
जाला प्राफ्र 7टक्‍60075$ एछद्चार ॥0 ३0867 कफैशा पता कमाए 9706 
96४४9, ०प प90०7 एीबव 66 6 एव 64 क्ग्तदा । छ३७ प्र ४४ 


प्र, अ० १] तीन प्रकार के वेराग्य ३७ 


समय में भी, इस ''दुःखमेव सर्व विवेकिनः:”” की दृष्टि का प्रभाव अधिकतर यह 
होता रह्या ओर है कि लोग किसी न किसी प्रकार के भक्ति 'मार्ग या पंथ में 
जा रहते थे। "'मोनास्टरी”, मठ, विहार, में पुरुष; कानवेंट” या “नष्ञरी” में 
स्त्रियाँ'। इस प्रकार से, भक्ति से, इश्वर मे, विष्णु, मद्दादेव, दुगी, अछा, गॉड, 
जेहोवा, अहुरा मझुदा मे, ईसा मे, बुद्ध, मुहम्मद, जुरदुश्त, राम, कृष्ण मे, मन 
लगा कर, संसार के झगड़ों से अलग हो कर, पर कुछ लोकसेवा भी करते हुए, जन्म 
बिता देते थे। कुछ गिने चुने जीव, ज्ञान की ओर झुक कर, दार्शनिक विचारों की 
सहायता से, अपने चिक्त की शांति करते थे, और दूसरों को शांति देने का यत्न भी 
करते थे । 


उत्तम प्रकार के सात्त्विक, परार्थी लोक द्ितैषी विवेक-वैराग्य का यह स्वरूप 
है; जैसा बुद्ध का हुआ, जैसा ब्रह्मज्ञान के सब सच्चे अधिकारियों को होना चाहिये; 
अपने ही छुटकारे की चिंता नहीं। पच्छिम के एक अंथकार ने कई पारचाद्य दार्श- 
निकों के उदाहरण दिए हैं जिन को भी, ऐसी शुद्ध नहीं, पर इस के समीप कौ, 
कीमलचित्तता का अनुभव हुआ ।* 


उक्त सब प्रकार उपनिषदों मे भी दिखाए हैं । खेतकेतु बाल्यावस्था मे, खेल 
कूद में मम, प्रकृति के उग्र थे। पिता उद्यलक ने कहा, “वस ब्रह्मचय, नैव, सोम्य |, 
अस्मतकुलीनो ब्रद्मबंधुः इव भवति”, गुहकुछ मे, ब्रह्मचये का संग्रह करने वाली चयो 
करते हुए, बास करो, विद्या सीखो; हमारे कुल मे, आये कुल मे. अनपढ़ अनाये 
मनुष्य होने की चाल नहीं है । ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ, परमात्मा भी; परमात्मनिष्ठ 
वेद अथोत्‌ सब सत्य विद्या, शाखत्र, ज्ञान भी; और अनंत संतान-परम्परा की सृष्टि की 
दिव्य शक्ति का धारण करने वाला शुक्र, वीये, भी; तीनो का संचय करो । खेतक्नेतु 
ने चौबीस वषे की उम्र तक पढ़ा ; घर लोटे, विद्या मद से स्तब्ध, 'में सब कुछ द 
जानता हूँ, मेरे ऐसा बुद्धिमान विद्वान्‌ दूसरा नहीं ।? तरह-तरह के मद होते हैं, 
बलमद, रूपमद, धनमद, ऐश्वर्यमद, तथा विद्यामद, बुद्धिमर भी । पिता ने देखा 
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कि पुत्र ने बहुत कुछ सीखा, पर जो सब से अधिक उपयोगी बात है, जिस का 
सीखना सब से अधिक आवश्यक द्वे, वही नहीं सीखा, मनुष्यता, इन्सानियत, नहीं 
सीखा, अपने को नहीं पहचाना--मे क्या हूँ, पोथी पत्रों के भार का वाहक ही हूँ, 
बहुत से शब्दों के उच्चारण करने का यंत्र मात्र हूँ, या कुछ और हूँ, यह नहीं जाना । 
उस की सोई हुई आत्मा को जगाया। कुतूहल के द्वारा पूछा, (पुत्र, बहुत बातें 
सीखा; क्या वह भी सीखा जिस से अनसुनी बात सुनी हो जाय, अनजानी बात 
जानी द्वो जाय॑?” रवेतकेतु ने कहा 'यह तो नहीं जाना, सो आप शिक्ष। दीजिए ।? 
जनक की सभा मे जल्प और विवाद से भी आरम्भ कर के याज्ञवल्क्य आदि 
इसी परमाथे ज्ञान पर श्रोताओं को छाये | कितने ही प्रष्टाओं ने. उपनिषदों मे, 
दूसरे विषयों के प्रघनो से आरंभ किया है, पर अवसान इसी मे हुआ है। अर्थात्‌ 
दुःख की जिद्दासा ओर सुख की लिप्सा; सुख कैसे मिलै, दुःख कैसे छूटे । मकखी 
ओर मच्छर, साँप और बीछू, बाघ और भेड़िये, क्‍यों पेदा हुए, यह अक्सर पूछा 
जाता है। आम और ईंख, गुलाब और चमेली, कोयल और बुल्बुल, क्यों पैदा हुए, 
यह शायद ही कभी कोई पूछता द्वो । हाँ, मक्खी और मच्छर वगैरह कम कैसे हों, 
आम और ईख आदि बढ़ें केसे, इस पर बहुत खोज और मिहनत की जाती है । 


सब का संग्रह 
ज्ञान और इच्छा और क्रिया का अविच्छेद्य संबंध हे । जानाति, इच्छति, यतते १ 
यद्ध्यायति तद्च्छिति, यद्च्छिति तत्करोति, यत्करोति तद्भवति। 


ज्ञान से इच्छा, उस से किया, उस से फिर और नया ज्ञान, फिर और इच्छा, 
फिर और क्रिया, फिर और ज्ञान-ऐसा अनंत चक्र चला हुआ है ' जिज्ञासा का अर्थ 
जशातुम्‌ इच्छा, ज्ञान की इच्छा । आश्रय, कुतूहल, नई कल्पना करने की अंतःप्रेरणा, 
संशय निवृत्त करने की इच्छा--ये सब जिज्ञासा के ही विविध रूप हैं । ओर सब 
का मम यही है कि साक्षात्‌ नहीं तो परभ्परया कार्य-कारण का संबंध जान कर, 
आज नहीं तो जब अवसर आवे तब, हम उस ज्ञान के द्वारा दुःख का निवारण और 
सुख का प्रसारण कर सकें । विशेष दुःख के उपाय की आकांक्षा, .विशेष सुख के 
उपाय की कामना, से विशेष शासत्र। अशेष निःशेष दुख की, दुःखसामान्य, की 
निवृत्ति की वांछा, उत्तम सुख, परमानंद, सुखसामान्य, की अभिलाषा, से शास्त्र- 
सामान्य अथोत्‌ दर्शनशाश्र की उत्पत्ति होती है; और इस आशांसा की पूर्ति ही इस 
शात्र का प्रमोजन है। मीमांसा का सिद्धांत है “स्वमपि शान कमे पर॑, विहित॑ कमे 
घर्मपरम , धर्म: पुरुषपरः अर्थात्‌ पुरुषनिःश्रेयसपरः””; सब ज्ञान, कमे का उपयोगी 
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है; उचित न्याय्य कमे, धमे का उपयोगी है; घमे, पुरुष का अर्थात्‌ पुरुष के निःश्रे 
यस का । आत्मज्ञान ही निःश्रेयस परमानंद है । इस लिए, 


सर्वे कम 5खिल, पार्थ), ज्ञाने परिसमाप्यते। ( गीता ) 


दशन की उत्पत्ति के, उक्त ज्ञानात्मक, इच्छात्मक, क्रियात्मक, 'इंटेलेक्चुअल, 
इमोशनल, और प्रकूटिल अथवा ऐक्शनल',' सभी स्थानों का संग्रह, गीता के एक 
'छोक मे मिलता है । 
चतुर्विधा भजंते मां जनाः सुकृतिनो, 5जुन'-! 
आत्तों जिशासुः अथोर्थी शानी च, भरतघष॑न्न ! 


आरती, विशेष अथवा अशेष दुःख से दुःखित; जिज्ञासु, विशेष अथवा निरशेष 
ज्ञान का कुतूहली; अथोर्थी, अल्प अथवा परम अथे का अर्थी; और ज्ञानी; ये चार 
प्रकार के मनुष्य, मुझ को, विशेष इश्देव, ईश्वर, को, विशेष ज्ञानदाता, विशेष 
अर्थदाता को, अथवा “मैं! को परमात्मा को, स्वार्थदाता को, भजते हैं । 
इन सब ग्रकारों का मूल खोजा जाय तो प्रायः सब का समन्वय दो जाय । 
अशक्तता, दुबेलता, अतः पराधीनता ओर पर से भय, दुःख का भय और भय का 
दुःख ओर उस दुःख से छूटने की इच्छा, तथा खाधीनता, आत्मवशता, सर्वेशक्ति- 
मत्ता, निभेयता, और तजनित असीम सुख पाने की इच्छा--यह इच्छा इन सब 
प्रकारों के भीतर, व्यक्त नहीं तो अव्यक्त रूप से, अनुस्यूत है । “बासूटो” मनुष्य 
के प्रइन देखने मे शुद्ध मानस कुतूइल से जनित होते हुए भी शोकपूर्ण थे । 
क्यों ! उत्तर न दे सकने के कारण । "न सकना , अशक्तता, यही तो परवशता और 
दुःख का मूल स्वरूप है । 
सर्व॑ परवरशं दुःखं, सर्वे आत्मवशं सुखम्‌- 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेेन लक्षणं खुखदुःखयोः | 
( मन्नु, अ० ४, लोक १६० ) 


सब परवशता, विवशता, बेबसी ही दुःख, सब आत्मवरशता, खतंत्रता, ख़द- 
मुख्तारी ही सुख, यह सुख और दुःख का तारिवक हार्दिक लक्षण थोड़े मे जानो--- 
प्रह मनु का आदेश है। दूसरे राच्दरों मे, इृष्लाभः सुखं, अनिष्टलाभः दुःख॑; जो जो 
अपना चाहा पदार्थ है उस का मिलना सुख; जो जो अपना चाद्ग नहीं दै उस का 
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मिलना दुःख । अपनी मर्जी के खिलाफ़, अपने मन के विरुद्ध, कोई बात होना दी 
दुःख; अपनी ख़्वाहिश के मवाफिक़, अपने चित्त के अनुकूल, जो ही बात हो वह्दी 
सुख । नखरता का दुश्ख, मृत्यु के भय का दुःख, यही सब भयों और सब दुःखों का 
सार है, परवशता की परा काष्ठा है; इस के निवारण के उपाय की जिज्ञासा मुख्य 
जिशासा है; इस का निवारण हो सब अर्थों का परम अथ है। और आत्मा के स्वरूप 
का ज्ञान, कि वह अजर-अमर है, स्वतंत्र है, पराधीन नहीं; सब उस के अधीन, 
वह किसी के अधीन नहीं; जो कुछ सुख-दुःख का भान उस को होता है वह 
अपनी लीलामयी संकप शक्ति, ध्यान शक्ति, इच्छा दाक्ति, माया शक्ति, अविया 
शक्ति से ही होता है, दूसरे किसी के किया नहद्दीं-यही ज्ञान एक मात्र 
परम उपाय सब दुःख के निवारण और सब सुख अथोत्‌ परम शांति रूप परम 
आनन्द के प्रापण का है। | यदि भृत्यु का भय और दुःख मनुष्य को न होता तो 
निश्चय है कि पृथ्वी पर धम्म-मज़हब-रिलिजन का और दर्शन शासत्र का दशन न 
होता । इन की जरूरत ही न पड़ती/ कवि ने हँसी में बहत सच कहा है, ये भी 
कहेंगे फेली खुदाई बजोरे मौत” ( अकबर इलाहाबादी )। जब और जिस को यह 
भय है, तब ओर तिस को धर्म की, मजहब-रिलिज्नन की, दर्शन की, आवश्यकता 
इस के शमन के लिए रही है और होगी । घमे को, दशन को, प्रथ्त्री से उठा 
देने का प्रयल्ल करना, आकाश को लाठी से तोड़ग और बिना वायु के मनुष्य को 
जीते रखना है । 
इसी लिए भागवत मे, कुरान में, इश्जील में कहा है ।' 


यस्य 5नुग्रहं इच्छामि तस्य सर्व हरामि अहम । 


इस का, भगवदू गीता के उक्त इलोक के साथ मिला कर, यों अनुवाद किया 
जाय, त। दशन की उत्पत्ति के सब स्थानों का समन्वय हो जाय 


इंश, आतमा, अंतर्यामी, कहत पुकारि-पुकारी 
जा को चही अनुग्नह वा की छीनी सम्पद सारी 
संपद्‌ खोइ, होइ आरत अति, परम अरथ अरथाबे, 

_ जिज्ञासा करि, ज्ञान पाइ तव, सब जग मे मोहि भावे। 


पाइचात्य कविता मे उसी दिव्य वासना का अंकुर । 


अंतरात्मा की यह दिव्य प्रेरणा, सरिउक वासना, सब देशों मे, सब कालों में, 





३ पूर्वंगत एछ १३-१४ देखिये । 
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अशिक्षित, सुशिक्षित सब मनुष्यों मे , “बासूटो” मनुष्यों मे, वैज्ञानिक मे, वैदिक ऋषि 
में भी, सदश रूप से काम कर रही है; कहीं प्रसुप्त अव्यक्त अनुद्‌ बुद्ध है, कहीं किंचिद्‌ 
व्यक्त अंकुरित स्पंदित अर्ध निद्रा है, कहीं तनु है, कहीं विच्छिन्न है, कहीं व्यक्त स्फुट 
उद्दुद्ध है, कहीं उदार दें; पर सब को आत्मज्ञान,' आत्म-दर्शन, की ओर छे चल 
रुही हे । यह दिखाने को दो अंग्रेजी कवियों की उक्तियों का उद्धरण करना चाहता 
हूँ। एक का देहान्त १६३३ ई० में हुआ, दूसरे का १९०७ ई० मे । 

जाज हबंट की गीत के सत्र पत्मों का संपूर्ण अनुवाद, उन के ऐसे सुंदर शब्दों 
में करना, मेरे लिए असंभव हे; थोड़े में आशय यों कहा जा सकता है, 


सिरजि मनुज को इश ताहि सब सम्पति दीन्हयो, 
पर नहि दीन्हों शांति, एक वा को रखि लीन्द्यो, 
इन खेलन ते थकि अवद्य कबहँक उकतावे, 
करत शांति की खोज गोद मेरी फिरि आवबे।' 
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४२ विश्वास की घोर आवश्यकता [ द० का० 


ये सजन, जाज इबंट, अंग्रेज जाति के सच्चे ब्राह्मण पादरी थे। इन के जीवन 
मे कोई विशेष दुर्वस्था, अन्न वद्र का क्लेश, अथवा दुराचार पश्चात्ताप आदि का 
दुःख नहीं था ; संसार से वेराग्य का भाव, इन के चित्त में, रदु, सहज, शांत था ! 
तदनुसार, कविता में हृदयोद्गार भी इन का सरल शांत भक्तिप्रधान हैं । 

दूसरे कवि, फ्रान्सिस टाम्सन, के जीवन में आर्थिक छलेश दुरवस्था और 
अनाचार के पश्चात्ताप का शोक बहुत तीत्र हुआ। उन के अनुभव के अनुसार उन 
का हृदयोद्गार भी तीत्र करुणा से तथा तीव्र आनन्द से भरा है । 

पूववृत्‌ संक्षेप से आशयानुवाद उस का यह है, 


जब विषाद अस्यंत तिहारे हिय मे छाबे, 
सरब प्रान तें करु प्रकार, उत्तर तें पाव ; 
रहत देवता ठाढ़ो निसि दिन तेरे छारे, 
मुख फेरे तू दी रहे, वाकौ न निहारे !। 
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प्र०, अ० १] “में तो सब खासा की खाँस” डरे 


विस्तार से, इन पश्चिमी कवियों के अनुभवत्रों का, उन के हृदय के भावों और 
बुद्धि के दशनों का, सरसतर प्रतिरूप तो मीरा कबीर आदे संतों और सूफियों की 
उक्तियों मे मिलता है । 

मीरा ने रात में, हृदय की व्यथा के अंधकार मे, स्व प्राण से पुकार किया और 
इष्ट का दर्शन पाया । 


मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, हृदय रहो जी धीरा, 
आधि रात प्रभु दर्शन दंगे, प्रेम नदी के तीरा। 


और कबीर ने भी उन्हें देखा और पहिचाना और गाया । 


मोकूँ कहां तू खोजे, बंरे !, मै तो तेरे पास, 
नहीं अगिन मे, नहीं पवन मे, नहि जल, थर, आऋास, 
नहि मक्का मे, नाहे मदिना मे, नहि कासो केलास 
नहिं मंदिर मे, नहिं मस्जिद मे, मै आतम बिस्वास-- 
मे तो सब खाँसा की स्वाँस | 


दक्खिन के एक सूफ़ी ने कहा है -- 


हक़ से नाहक़ मे जुदा था, मुझे मालूम न था, 
शकह्ले इनलाँ मे खुदा था, मुझे मालूम न था, 
मतलण दिल पे मेरे छाया था ज़ंगारे खुदी, 
चाँद बादल मे छिपा था, मुझे माल्दूम न था, 
बावजूदे कि मुझदएण तेरा, नहनो अक्रब, 
सफ़दे मसहफ़ पे लिखा था, मुझे मालूम न था, 
हो के खुल्ताने हक़ीक़त इसी आबो गिल में 
द्र बदर भमिस्ले गद्ा था, मुझे मालूम न था। 


जैसा किसी संत ने कहा है, 
जा के घर सुख का भंडारा, सो क्यों भठके दर दर मारा। 
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ड “आँख बंद किये रहो तो सूये केसे कैखो ! [ द्‌० का० 
कुरान और गीता मे भी ये ही भाव मिलते हैं, 
व फ़ी अनफ़ुसेकुम्‌ इल्ला तुब्सरून । 


मे तो तुम्हारे भीतर, तुम्दारी नफ़्स मे, मोजूद हूँ, तुम्हारी नस नस में व्यापा 
हूँ, पर तुम देखते ही नहीं हो, मुह फेरे हुए हो, आँख बंद किए हो, तुम को आँख 
है ही नहीं, दर्शन करना चाहते ही नहीं । 


अवज़ानंति मां मूढ़ाः मानुर्षी तनुं आश्रितम; 
परं भाव॑! अजानंतः मम भूतमहेश्वरम । (गीता ) 


मोह से पड़े हुए जीव, मनुष्य शरीर के भीतर छिपे हुए परमात्मा को, अपने 
को, पहिचानते नहीं, और 'मेरा' यानी अपना, तिरस्कार करते हैं, (अपने को तुच्छ 
समझते हैं, यद्यपि यह आत्मा, उन की आत्मा, सब की आत्मा, सब पदार्थों का 
महेखर है । 


दर्शन ओर धमे ( मज़हब, रिलिज्नन ) .। 


पच्छिम के आधुनिक प्रकारों से जिन्‍्हों ने विद्या का संप्रह किया है उन को जो 
बातें ऊपर कह्दी गई उन से प्रायः शंक्रा होगी कि दशेन का, फ़लूसफ़ा का, और 
घमे-मज़हब का, संकर क्रिया जा रहा हैं, और ऐस।[ करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
पल्छिम मे तो ये दोनो अलग कर दिये गये हैं । 

इस शंका का समाव्रान थों करना चाहिये । 

जैसा गीता मे कहा है, 


ष् 
कं 


न तद्‌ अस्ति पृथित्र्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, 
सत्य प्रकतिजेः मुक्त यत्‌ स्याद्‌ एभिस्त्रिमिः गुणेः। 


पुरुष की प्रकृति के ये तीन गण, सत्त, तमस्‌ , रजस्‌, सब भूतों मे, सब 
प्राणियों में सदा सत्र व्याप्त, हैं। इन के बिना कोई वस्तु है नहीं | ज्ञान, इच्छा, 
क्रिया, और गुण, द्रव्य, कमे, इन्द्रों के रूपांतर कहिये, परिणाम, प्रसूति, फल कहिये, 
होते हैं! । 
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प्रग, अ० १ ] घोर मित्र भी शत्रु भी ४५ 


पर ऐसा घनिष्ठ मैथुन्य, अभेय संबंध, होते हुए, इन तीनो गुणों ओर उन के 
संतानो में परस्पर अशमनीय कलह भी सदा रहता है, यहाँ तक कि इन के वेषम्य 
से ही सष्टि, संसार, 'कॉस्मॉस”, और इन के साम्य से ही प्रलढय, 'केऑस”, घोर 
निद्रा, होती है। . 


अन्योपन्य-५मिमव-प्रश्न य-मिथुन-जन त-जृत्तयहुच गुणाः । 
( सांख्य-का रिका ) 


गे तीनो गुण, सदा साथ भी रहते हैं, एक दुसरे को जनते अथात्‌ पैदा करते 
हते हैं, एक दूसरे के आसरे से ही रहते हैं, और एक दूसरे को दबाते भी रहते हैं। 
इस प्र'कृतिक नियम के अनुसार, ज्ञान जब बढ़ता है तब इच्छा और क्रिया दब 
जाती हैं; इच्छा जब उमड़ती है तब ज्ञान और किया पीछे हट जाती हैं; क्रिया जब 
वेग बांधती है तब ज्ञान ओर इच्छा छिप जाती हैं। और ऐसा एक भाव का 
ग्राधान्य, दूसरों का गौणत्व, तीनो को पर्यय से, प्योथ से, पारी-पारा, होता ही रहता 
है, विविध परिमाणो, पेमानो, पर । यथा एक दिन मे, सबेरे यदि ज्ञान का प्राधान्य, 
तो दोपहर को इच्छा, तीसरे पहर किय्रा । एक वर्ष मे, यदि ( साधारण सर्दी गर्मी 
वाले देश मे ), वसंत और ग्रीष्म मे ज्ञान, तो वर्षा-शरद्‌ मे इच्छा, और शिशिर- 
हेमनत में क्रिया । एक जीवन में, आदि मे ज्ञान ( विद्यार्थी को ब्रह्मचयोवत्था ), फिर 
यौवन मे इच्छा ( गाहंस्थ्य का आरम्भ ), फिर क्रिया ( गाह स्थ्य की जीविकार्थ, 
और वानप्रस्थता की विविध यज्ञ ओर त्याग आदि के लिए ), फिर और गंभीर ज्ञान 
( संन्यास में आत्मचिंतन ) । ( यदि पुनजेन्म माना जाय तो ) एक जन्म मे ज्ञान, 
दूसरे मे इच्छा, तीसरे मे किया । एक मानव जाति ओर युग में ज्ञान, दूसरे मे 
इच्छा, तीसरे मे क्रिया । इत्यादि । यह एक उत्सगग की, सामान्य नियम अनुगप्त की, 
सूचना मात्र हे। इस के भीतर बहुत से अवांतर भेद, विशेष-विशेष कारगो से 
हो सकते हैं, जो ऊपर से देखने मे, इस्तिस्ना, एक्सेपशन”, अपवाद ऐसे माल्म 
होते हैं; किन्ठु यह अनुगम गआ्आयः निरपवाद ही है कि, जिस समय, जिस चित्त मे, 
एका का विशेष उदय द्वोता है, ,वहाँ अन्य का अस्त होता है । यहाँ प्रसंगवश इन 
तीन के, स्थूल रूप से, क्रमिंक चक्रक और परस्पर क<ह पर ध्यान देना है । 
संसार की अनेकता मे एकता भी अनुस्यूत है ही; अन्यथा तक, अनुमान, 
न्याय, भविष्य का प्रबन्ध, निय॑म, धरम, क्ानुन, व्याप्तिग्रह, अनुगम, सांसारिक 
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४६ क्रिया-प्रति-क्रिय। | द० का* 


जीवन का मयोदित व्यवहार, कुछ भी बन ही न सकता; यह प्रायः प्रत्यक्ष है कि 
प्रकृति के अनन्त अवयत्र, असंझ्प अंश, सत्र परस्पर सम्बद्ध हैं, सब का अँगागि- 
भाव है; यह भी प्रत्यक्षप्राय है कि चेतव एकत्रत्‌ और सर्वत्र व्याप्त है, सब को 
बांधे हुए है, ( और इस को विस्पष्ट सुत्पष्ट कर के, शंका समाधान कर के, बुद्धि का 
संस्कार परिष्कार कर के, हृदय मे बैञ देना ही अंतिम दर्शन वेशन्त का काम है ); 
यहाँ तक कि अब पारवात्य वैज्ञानिक भी ऑर्गेनिक यूनिटी ऐण्ड कंटिन्युडटी आफ 
नेचर! * को पहिचानने लगे हैं, और कहने लगे हैं कि 'सायंतेज आर नाट मेनी, 
सायंस इज़ वन! “; अथोत्‌ शास्त्र बहुत और प्रथक्‌ और विभिन्न नहीं है, अस्ल में 
शास्र, ज्ञान, वेद, एक ही है, ओर जिन को हम अलग-अलग शात्र समझे हैं वे सब्र 
शक हो महावृक्ष के मूल, स्थाणु, स्तम्म, शाखा, प्रशाखा, व्रत, पछव, आदि हैं । 
यद्यपि ऐसा है, तो भी तत्तच्छाख्राभिमानी शास्त्रियों के, 'सायंटिस्ट्स'' के, चित्त के 
अहंकार रूपी मुख्य दोष से विविध शास्त्रों म॒ विरोत्र का आभास होता है, शास्त्री 
लोग एक दूसरे से कहा करते हैं कि हमारे तुम्हारे सिद्धांतों में विरोध है, इत्यादि; 
यद्यपि स्पष्ट ही, एक ही, सत्य तथ्य वास्तविक ज्ञान के अंशों मे विरोध नहीं हो 
सकता; विरोध तो श्विद्याकृत, अहंकारजनित, राग, द्वेष, अभिनिवेश से दृषित, 
शाम्षिणम्मन्यों के चित्तों मे ही हो सकता है । 

ऐसे ही, शञान-३च्छा-किया में भी, यदि ये विद्या से प्रेरित हों तो; यदि इन में 
परस्पर अत्यंत कलह न हो, अन्योपन्य का घोर अभिभव न हो, उचित आभध्रय- 
मिथुन-जनन हो। पर, सांसारिक, आभ्युरयिक, इच्छा स्वयं साक्षात्‌ अविद्या का रूप 
ही हे; संछति का, संपरणग का, जनन-मरण का कारग ही है। क्रिय्रा-प्रतिक्रिया के 
दोलान्याय से, चककन्याय से, 'साइक्किकल पीरियोंडिसिटी! और 'ऐक्शन रिऐक्शन* 
के न्याय से, जब वह अपना रूप बइल कर, नेश्रेयसिक्र, पारमार्थिक, इच्छा, अथोत्‌ 
मुमुज्षा, शुभ वासना, नेष्काम्य में परिणत होती है तभी इन तीनों के विरोध 
और कलह का कर्थ-कथंचन शमन कर सकती है, तब तक इन का संग्राम होता 
ही रद्दता है । 

ज्ञान-प्रधान मनुष्य, उपयुक्त प्रेरणा और सामग्री होने पर दार्शनिक्र विचार की 
ओर झुकते हैं; इच्छा-प्र॥7, भक्ति और उपासना की ओर; क्रिया-प्रधान, व्यावहा- 
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रिक सांसारिक ऋूमे अथवा ( पारलीकिक निष्ठा अधिक होने पर ) कमेकांड को ओर; 
होम, हवन, यज्ञ आदि “६४”, और वापी, कूप, तठाक आदि के सार्वजनिक लाभ के 
लिये निमोण, “आपूर्त', की ओर । सजूज्ञान, सचूछुद्धा, सदूधम मे, सजूजीवन म, 
तीनो की मात्रा, यथास्थान यथासमय तुल्प रूप से होनी चाहिये; और - आदर्श 
महापुरुषों के जीवन मे होती भी हैं (पर प्रायः यही देखा जाता है, पूर्व मे भी, 
पच्छिम में भी, कि अपने-अपने इष्ठ अपनी-अपनी चाल की प्रशंसा के साथ साथ 
दूसरों के इष्ट और चाल की निन्दा भी की जाती है। एक ओर राग है तो दूसरी 
ओर द्वेष भी । इसी से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और कमे मार्ग मे, सौमनस्य के 
स्थान पर, बहुधा वैमनस्य देख पड़ता है, और फलसफो दाशंनिक मे और श्रद्धालु, 
मोमिन, 'फ़ेथफुल बिलीवर' मे, अन-बन ही रहा करती है, एक दूसरे को बुरा ही 
कहते रहते हैं; और दुनियादार कमेठ आदमी दोनो को बेवकूफ समझते हैं । पच्छिम 
मे प्लेटी आदि के समय से ग्रीस मे भी, रोम मे भी, ईसा के पूर्व के धर्मो के देवी 
- देवों में और उन के पुजारियों मे अति श्रद्धा करने वालों के विरुद्ध, तथा ईसा के बाद 
रोमन कैथलिक चर्च * के, श्रद्धांघता और मूर्खता के पोषफ घमोधिकरारियों के विरुद्ध, 
विचारशील दाशंनिक बुद्धि वाले, हर जमाने मे कुछ थोड़े से, लिखते बोलते आगे; 
पर प्रायः बहुत दबी जुबान से । क्यक्रि उासनात्मक और कमेक्रांडात्मक धर्मों के 
अधिकारियों पुजारियों की चतुरता और श्रद्धालओं की मूखंता का जोर बहुत रहा । 
: पर सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ से, जब्र से मार्टिन छूथर ने, जमेनी मे 'पोपों” 
के विरुद्ध झंडा खडा किया, (--रोमन कैथलिक संप्रदाय के 'जगदू-गुरः मदाशय 
“पोप” कहलाते हैं, मुसलमानों के 'जगदू-गुरः 'खलीफ़ा', और हिंदुओं म॑ तो पंथ- 
पंथ के अलग अलग बहुत से “जगद्‌ गुरु “शंकराचार्य” आदि हैं--); तब से, 
बुद्धिखातन्त््य, पच्छिम मे, धमेनीति मे भी और राजनीति मे भी बढ़ता गया; और 
“रिलिजन”ः और 'सायंस” का, शासत्रवाद और वुद्धिवाद का, पारतंत्र्य और खातंत्र्य 
का, असीरी और आज़ादी का, विरोध अधिकाधिक उम्र होता गया; जैसा पहिले कहा । 
यदि एक ओर श्रद्धाजड़ता थी, तो दूमरी ओर अभ्रद्धाजड़ता भी देख पड़ने लगी । 
जैसे कृष्ण और बाणासुर के संग्राम में माहेश्वर ज्वर का प्रतिरोध वेष्णव ज्वर ने 
किया वैसे अत्यास्तिक्य का वारण अतिनास्तिक्प ने यूरोप मे किया । तब से पच्छिम 
मे दर्शन और धर्म का पार्थक्य हो गया|।: ईसा-युग के आदि काल में और मध्य काल 
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मे भी, पादरियों ने! दर्शान का अभ्यास किया, दर्शन के अच्छे-अच्छे ग्रंथ लिखे, 
और उन से अपने ईसा-धम का पोषण किया; पर अब फ़लसफक़ा को प्रेरक अधिकांश 
“इण्टेलेक्चुअल क्युरियासिटी”' ही रह गई । ' 

'फ़िलॉसोफ़ी' शब्द का यौगिक भ्रर्थ ही जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा, ज्ञातुम्‌ 
इच्छा, है; ग्रीक भाषा के दो शब्दों को, 'फाइलॉस' प्रेम, और, सोफिया” विद्या, 
वेदुष्य, विज्डम” को, मिला कर, यह अंग्रेज़ी छफ़्जू बनाया गया है। इसी यौगिक 
अथे के अनुसार, इन शास्त्रों को, जिन को अब अ.पघिनौतिक विज्ञान, फिजिकल 
सायंसेज', कहते हैं, उन को पहिले नेचुरल फिलॉसोफो'' कहा करते थे । फिलों- 
सोफी मानो बुद्धि कौ खुजली ओर कुतूहल मिठाने का एक उपाय, एक प्रकार, रह 
गई । सायंस की एक कोटि फिलॉसोफी को छूतो है; दूसरी कोटि नई-नई इजादें कर 
के व्यावहारिक कम को सहायता देती है । रहा उप्रासनात्मक धरम, परलोक बनाने 
वाली बात; जिस को परलोक में विश्वास हो, और उत्त को बनाने के उपाय की 
खोज हो, उस के लिए यह हृदय से सम्बन्ध रखने वाली बात दोनों से अहूग 
पड़ गई । 

इस प्रकार से ये तीनो अलग तो हो गग्रे पर नतीजा यह हुआ कि तीनो, 
दर्शन-उपासना-व्यवदार, ज्ञान-भक्ति-ऊर्म, खंडित हो रहे हैं; और सिर, हृदय, हाथ- 
पैर मे, 'हेड-हार्ट-लिम्बूज”' मे, नित्य झगड़ा हुआ करता द्ै। पर यह झगड़ा तो 
नितांत अखाभाविक, प्रकृति के विहद्द, है । मनुष्य के शरीर मे सिर का, हृदय का, 
हाथ पैर का, घनिष्ठ सम्बन्ध है;एक से दूसरा अलग नहों किया जा सकता; वैसे ही, 
उस के चित्त मे ज्ञान-इच्छा-किया का घनिड्ठ सम्बन्ध है। भारतवर्ष की उत्कृष्ट 
अवस्था मे, जब यहाँ की शिश्ता सभ्यता सर्वोगसम्पन्न थी, तब प्रायः ऐसा तीज 
संघर्ष नहों था; ज्ञान, भक्ति, कमे का समन्त्रेय और समादह्वार जाना माना और बती 
जाता था; जिस का प्रमाण, थोड़े मे, गीता है; अथवा उस का भी संक्षेप चाहिये तो 
उसी के दो शछोक पयाप्त हैं, यथा, 
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संनियस्येद्रियग्राम॑ सर्वत्र समचुद्धयः , 
ते प्राप्युवति मामेव सर्वभूतहिते रताः 
कूटस्थ अक्षर अव्यक्त परम-आत्मा की पर्युपासना अथोत्‌ अन्वेषण--यह दर्शन 
का, ज्ञान का, अंश है। मामेव प्राप्लुवन्त --मुझ को, दिव्य उपाधि से उपहित 
विशेष महा-पुरुष को, अति उत्कृष्ट इेश्वरत्वश्राप्त जीव को, सौर जगत्‌ के ईश-सूत्रात्मा- 
ब्रह्मा को, पाना--यह भक्ति का अंश हैं । सर्बभूतहिते रताः--संब प्राणियों का 
यथाशक्ति हित करना--यह के का अंश है। यदि और भी संक्षिप्त रूप से यही 
भाव देखना हो तो गीता ही के ःछोक के एक पाद से दिखाया है--माम्‌ अनुस्मर 
युध्य च। (समर), अथोत्‌ परमात्मा को याद करो--ज्ञान; अनु-स्मर, मुझे, मेरे पीछे 
पीछे चलने की इच्छा से, सेवाभाव से---भक्ति ; युध्य च, पाय और पापियों से यथा- 
शक्ति युद्ध करौो--कमे । भागवत आदि पुराणों मे मी तीनो का समन्वय स्थान-स्थान 
पर किया है ; पर सब से उत्तम और विस्तीणे प्रमाण तो मनुध्मति है जिस के ऊपर. 
भारतवषे की प्राचीन सभ्यता प्रतिष्ठित है, और जी खयं अध्यात्मशात्र, वेदांत, के 
ऊपर प्रतिष्टित है। मनु की प्रतिज्ञा है, 
ध्यानिक सर्वेमेव एतद्‌ यद्‌ 'एलद्‌” अभिशब्दितम्‌ ; 
नहि अनध्यात्मचित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलम डपाइसनुते । 
सेनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत््वमेव चा, 
सर्वेलोकाधिपत्यं वा वेदशाखरव्द्‌ अहेति। 
अथात्‌ , एतत्‌ शब्द से, इद॑ यह” शब्द से, जिस समग्र दृश्य-जात का, 
जगत्‌ का, अभिधान द्वोता है, वह सब ध्यानिक है ; परमात्मा के ध्यांन से, संकल्प 
से, दी बना है; इस लिये, ध्यान के शांत्र को, अध्यात्मशात्र, अन्तःकरण 
शासत्र, योगशात्र, आत्मविया को, जो नहीं जानता है वह किसी भी क्रिया को 
उचित रीति से नहीं कर सकेगा, और उस के उचित फल को नहीं पा सकेगा ; उस 
की सब क्रिया अव्यवस्थित अमयोदित द्वोंगी । इस लिये सांसारिक व्यवहारों का 
निरीक्षण, उपदर्शन, नियमन, सैनापतिल, दंडनायकल, राजल, अथ फिं सर्वेद्लेका- 
घिपत्य भी, वेदशास्र वेदंत के जानने वाले को ही सौंपा जाना चाहिए। जो 
मनुष्य की, पुरुष की, अक्ृृति के तत्व को नहीं जानता, उस की उत्पत्ति, स्थिति, 
विनाश का हाल नहीं जानता, त्रह उस के जीवन-संबंधी व्यवद्दारों का नियमन 
व्यवस्थापन क्या कर सकता है ? 
यद्द भाव प्राचीन काल में यहाँ था। पर यहाँ भी, सनातन-आयै-वैदिक-मानव 
धम का बुद्धदेव ने जो संस्करण किया, उस के प्रभाव क क्रमशः लुप्त दो जाने पर, 
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लो भारतीय सभ्यत। का रूप बनता और बदलता रहा, उस मे कुछ वैसी ही सी 
दशा, दर्शन और उपासना और व्यवहार की हुई, जैसी पच्छिम मे; यद्यपि उतना 
पार्थक्य नहीं हुआ जैसा वहाँ। एक कारण तो यह होगा कि आधिभौतिक विज्ञान 
की वैसी समृद्धि यहाँ नहीं हुई जैसी वहाँ । हस लिये यहाँ, थोड़े दिनों पहिले तक, 
कुछ कुछ वह हाल था जो मध्ययुगीन यूरोप का था, जब-वहाँ "स्कूलमेन! और 
“हकोलास्टिसिज़्म * के दर्शनों का प्रदाय था । इधर कुछ दिनो से, भारतवर्ष मे भी, 
उस वर्ग मे जिस ने पाश्चात्यं भाषा और शाझ्रों का अधिक अध्ययन किया है, इस 
पार्थक्य की वेसी दी दशा हो रही दे जैसी पच्छिम में । 
किंतु यह दशा 'छहाघनीय और वांछनीय नहीं है । प्रकृति के विरुद्ध है, रोगवत्‌ 
है, चिकित्सा चाहती है ; पूर्व मे भी और पच्छिम मे भी । ज्ञान मागे, भक्ति मार्ग, 
कम मार्ग का ; शान-विज्ञान अथोत्‌ फ़िलासोफी-सायंस का, और भक्ति-उपासना 
अथीत्‌ रिलिजन का, और सांसारिक व्यवहार अथांत्‌ लाइफ़ इन दी वल्ड”' का ; 
खमन्वय, विरोध-परिहार, करना परम आवश्यक है। दिल तो कहता है कि किसी 
सगुण साकार इशष्टदेव की पूजा करो जो आपत्काल मे सद्दाय हो ; दिमाग़ कहता: 
है कि ऐसा देव हो ही नहीं सकता ; हाथ पैर कहते हैं कि खाओ, पीओ, दुनिया- 
दारी से मतलब साधो, और मुसीबत आवे, मौत आवे, तो मर जाओ--ऐसी हालत 
में जिन्दगी मे क्या चेन हो सकता दे ! इस लिए तीनो का मेल करना जुडरी है । 
बह दशन सचा नहीं है, कच्चा है, जो अन्य दोनो से मेल मुहब्बत न कर सके, 
और उन को भी अपने साथ एक रास्ते पर न चला सके । दर्शन का अर्थ आँख है, 
देखना दे । सब रास्तों को देख कर निर्णय करना, कि किस पर चलने से, किस तरह 
चलने से, क्या सामग्री साथ ले चलने से, हाथ और पैर, बिना खौफ़ खतरे के, 
बिना भय ओर छेश के, दिल को, सारे शरीर को, मनुष्य को, जो आँख का भी, 
हुदय का भी, हाथ पेर का भी मालिक है, उस के अभीष्ट लक्ष्य से मिला देगे, मंज़िले 
मक़सूद तक पहुँचा देंगे --यह दशेन का काम है। 
कुतूहूल, जिज्ञासा, भी, ज्ञान की इच्छा है; इस इच्छा का अभिप्राय भी यही: 
है कि, इस बात को जान कर, हम भी, समय-समय पर, ऐसा-एसा काम कर सकें, 
इस ज्ञान से काम ले सकें। 'नालेज इज़् पावर” । पच्छिम मे भी अब यद प्राचीन 
भाव फिर ज़ोर कर रहा है कि, 'ऐज्ञ दी फ़िलासोफ़ी आफ़ लाइफ़, ऐज़ दी ओटलक 
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अपान लाइफ़, सो दी लाइफ”, आइडीयल्स आर दी श्रेटेस्ट मुव्द्य फ़ोर्सेस आफ़ 
नेशन्स,” 'एंवेरी मूवमेंट हेजल ए फ़िलासोफ़ी बिदाइ'ड इट”, 'दी साउंडर दी फ़िला- 
सोफी, दी मोर एफ़ेकटिव दी मूवमेंट,” इत्यादि! । ग्रीस देश की पुरानी कहावत है, 
मनुष्य के जीवन की नेत्री फिलासोफी दे! '। प्रत्यक्ष है कि कहना और करना, 
कोल व फ्रेल, 'वड” और “डीड,” एक दूसरे से बंधे हैं, एक दूसरे की कसौटी हैं । 
प्रैक्टिस” की, कृति की, जाँच प्रोफेशन” से, वाणी से, ज्ञान से, विश्वास से;'प्रोफ़ेशन 
कौ, विश्वास की, जाँच 'प्रैक्टिस' से, कृति से। यदि कथनी के अनुकूल करनी, 
ओर करनी के अनुकूल कथनी, न हो, तो जानना कि कथनी झूठी है, बनावटी है । 
असली विश्वास, जो सब से गहरा, मनुष्य के हृदय के भीतर घेंसा रहता है, कृति 
उसी के अनुसार होती है; मुँह से कद्दना चाहे जो कुछ दो । बुद्धि भी, हृदय भी, 
कृति भी, तीनो एक साथ जिस तथ्य की साक्षी दें, वही तथ्य और सत्य है; और 
उसी को पाया हुआ, पहुँचा हुआ, जीव, 'तथा-गत', तथ्य॑-गत, सत्य॑-प्राप्त, आप्त, 
रसीदा, ऋषि ( ऋच्छति, मच्छति,प्राप्नीति इति ) है । 


मनस्येक वचस्येक॑ कमेण्येक॑ महात्मनाम; 
मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌। 


“जो बात मन में, सोई बचन मे, सोई कर्म मे--यद मददात्माओं का लक्षण है; 
मन मे दूसरी बात, बोलने मैं दूसरी बात, करने मे दूसरी बात--यह्व दुरात्माओं का 
लक्षण है / इस प्रसंग मे, मद्दात्मा शब्द का अथ है, वह जीव जिस को ज्ञान सथा 
अपरीक्ष हो गया है, जिस के दिल दिमाग़ हाथ-पैर मे विद्या एकरस हो कर भीन गईं 
है । तथा दुरात्मा शब्द का अथे वद्द जीव, जिस को ऐसा अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ 
है, जिस का ज्ञान अभी परोक्ष है, शाब्दिक है, [झूठा दे । जो अविद्या के वश मे है, 
जिस के ख़ुद मे अभी ख़ु॒दी ग़ालिब दे ओर ख़ुदा मग्रदूब है। 

धर्म-मज़हब-रिलिजन का विश्वास, अन्य विश्वासों की अपेक्षा से, सचा और 
गहिरा इसी लिये समझा जाता है कि मनुष्य का हृदय उस मे लगा दे, वद मनुष्य के 
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५२ क्रिया-प्रति-क्रिय। [ द० का 


हृदय की बात है, और उस के लिये वह सब कुछ करने, जान तक दे देने, के लिए 
तैयार द्ोता है ; क्योंकि उस को हृदय से. दृढ़ विश्वास है कि उस धमे से उस को, 
इस लोक मे नहीं तो परछोक मे, अवश्य सुख मिलेगा। जैसा पहिले कहद्दा, मौत के 
भय से, मौत के दुःख के छूटने के उपाय की खोज से, धम उत्पन्न होते हैं । यह 
बात 'फिलासोफी आफ रिलीजन! अथघा. 'सायंस आफ्‌ रिलिजन” की खोज करने 
वाले पच्छिम के विद्वान भी मानते व कहते हैं। जिस को यह भय नहीं, उस को 
धमौदिक की आवश्यकता नहीं । 


यस्तु मूढ़तमो लोके, यश्च बुद्धें: परं गतः, 
दो इमो खुख एथेते, छिद्यति अंतरितो जनः । 


जो नितान्त मूढ़ है, जिस को मृत्यु और भय के कारण का पूवोपर- 
विचारात्मक ध्यान ही नहीं हुआ, या जो बुद्धि के पार पहुँच गया, देवान 
हैया इन्सानुल-कामिल है, पशु है या पशुपति दै--ये दोनो सुखी हैं। बीच 
मे जो पड़ा है वही दुःखी है। जिस को यह निश्चय द्वो गया कि मे अमर 
हूँ, किसी दूसरे के वश मे नहीं, सब सुख-दुःख अपने ही किये से, अपनी 
ही लीला कीड़ा के अनुसार भोगता हूँ, उस को फिर बाहरी किसी धमे की ज्ञरूरत 
नहीं रह जाती, सब धमे का तत्त्व, मूल, उस के भीतर आ जाता है । 
जब मनुष्य देखता दे कि शरीर को तो मोत से छुटकारा नहीं ही हो सकता ; 
जिस वस्तु का आरंभ होता है उस का अंत भी होता ही है ; तब वह जीव मे, 
रूह मे, रैशवर मे, रूहुल्‌ आज़म मे, मन अटकाता दै, कि इस लोक मे नहीं तो पर. 
लौक मे अजर अमर होंगे। 
कुछ लोग चाहते हैं कि मज़हब को दुनियाँ से उठा दें'। कई तो नेकनीयती से 
और सहीह, एतब्ार करते हैं कि जो वस्तु, धर्मों, मजह॒बों के नाम से, दुनिया में 
फैली है, उस से मनुष्यों को बड़ी-बड़ी द्वानियोँ पहुँची हैं, और उन की सदूबुद्धि के 
विकास मे, सचरिच्रता की उन्नति मे, परस्पर स्नेह प्रीति के प्रसार मे, भारी बिन्न 
हुए हैं; ओर दुबुंदधि, दुश्वरित्रता, परस्पर कलद्ट की वृद्धि हुई है ; इस लिये वे 
समझ्षते हैं, और चाहते और यल्ल करते हैं, कि मज़हब, धम, रिलिजन, दुनिया 
से गायब हो जाय । पर वे गहिरी निगाह से नहीं देखते, कि ये सब दुष्फल, 
सद्धमे के नहीं, बल्कि धर्माभासा और मिथ्या धर्म के हैं ; धर्मों के असली 
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२ यथा रूस देश के वर्समान योक्वोविक शासक । 


प्र०, अ० १] शुद्धि बनाम शास्त्र ५३१ 


तार्विक अंश के फल नहीं है, प्रत्युत उस मिथ्या अंछ के हैं, जिस को मतलबी 
स्वार्थी पुजारियों, मजुहदब का पेशा करने वालों, ने, उन मे मिला दिया हे + 
कोई लोग, जो खुद बदनीयत और बदकार हो कर दूसरों को भी बिगाढने 
की नीयत से ही, डन के नजदीक धम की हँसी करते हैं, और उन को धर्म 
से अलग करना चाहते हैं, उन के विषय मे तो अधिक कहने का प्रयोजन नहीं । 
प्रथम वर्ग के छोगों को चहिये कि पहले मौत को या मौत के ख्रौफ को, दुनियाँ 
से ग्रायब कर दें; मजहब आप से ही छ॒प्त हो जायगा । जब तक यह नहीं कर 
सकते तब तक उन को धम के लप्त करने मे कामयथ्राबी नहीं हो सहृती । अंग्रेज कवि 
कोलरिज ने, बहुत सरस शब्दों मे अखंडनीय युक्ति कही है, जिस का आशय यह है, 


नास्तिक कौन वस्तु ऐसी दे सकिद्दे , 
हिय की व्यथा तिहारी जो परिदरिद्दे । 
कहत ईश मेरे समीप तू आवे-- 
'नहिं दुख अस जाखों न शांति तू पावे। 
जहँ कहूँ दुखी होइ तू आँस बहावे 
मेरी मंदिर खोज्ि वहाँ तू चाये। 
टूटो हिय अपनो तू मोहि दिखावे 
वाके जोरन को उपाय मो सो तू पावे' 
जिन सब आसा खोदइ दई तिन की वह आखा 
अधियारे भरमत जन की वह ज्योति प्रकासा। 
नहिं कोड अन्य आसरो, कट वाही को ध्याना, 
सब-दुख'मेटनहा र वद्दी हे इक भगवाना' । 


भारतवर्ष के संतो ने भी ऐसे ही कोमल करुणामय भावों का, बहुत मधुर शब्द' 
मे भजन किया है, यथा--- 


दीननाथ ! दीनबंधघु ! मेरी खुधि लीजिये! 
भाई नाहि, बंधु नाहिं, परिज्ञन परिवार नाहि, 

पेसो कोड मीत नाहि, जासों कहों--दीज़िये ! 
खेती नाहि, बारी नाहि, बनिज्ञ ब्यापार नाहि, 
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५४ विश्वास की घोर आवश्यकता [ द० का 


'राज नाहिं, विद्या नाहि, जा के बल जीजिये ! 
हे रेमन! धीरज धरु, छाँड़ि के पराई आल, . 

जाही विधि राम राखें वाही मे रीकिये | 
दीननाथ ! दीनबन्धु ! मेरी खुधि लीजिये ! 


ज्ञिन के मन मे प्रभु-मक्ति बसे तिन साधन और किये न किये ! 

भव भीति मिटाइ सबे तिन के नित नूतन उपजत आस हिये ! 

जब तक बच्चे की हालत मे है, तब तक माता पिता का रह्दारा ढूंढना द्वी 
पड़ेगा । धीरे-धीरे, अपने पेरों पर खड़ा हो जायगा । एक दिन ऐसा आवेगा जब 
दूसरों को सह्दारा दे सकेगा, अपने बच्चों के लिए आप ईश्वर हो जायगा। प्रत्येक 
जीव को भक्ति मार्ग मे से गुजरना ही द्वोगा, और बादमे ज्ञान मार्ग मे पहुँच 
कर, अपने पैरों पर खड़ा भी होना होगा, और, बालक माव को छोड़ कर, सेवक 
भाव की भक्ति भी बनाये रहना ही होगा । 


देहचुद्धथा तु दासो5हं, जीवबुद्धधा त्वदंशकः, 
आत्मबुद्धवा त्वमेव 5हं, इति भक्तिखिधा स्थिता । 


'देह की दृष्टि से ईइबर का दास हूँ; जीव की दृष्टि से इष्ट देव भी मै भी 
दोनो ही परमात्मा के अंश हैं; आत्मा की टृष्टि से मै और परमात्मा एक ही हैं ।' 


धर्म की ओर से, जन समुदाय को, अरुचि, छणा, क्रोध, और विरोध भी होता 
है, जब कुछ लोग उस को अपनी ज॑ विका और भोग विछास और दुष्ट कामनाओं की 
पूर्ति का उपाय बनाने के लिये, उस मे मिथ्या विश्वासों, दुष्ट भावों, और घोर दुराचारों 
और कुरीतियों को मिला देते हैं, और इन्हीं को धमे का मुख्य रूप बता क?, सरल- 


3 >क+त>>++->+०+न+ 
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भ्रन,अ० १] “मै तो सब खाँसा की खाँस”” ५५ 


हुदय जनता के साथ, विश्वासधात करने लगते हैं, रक्षक के स्थान पर भक्षक द्वो 
जाते हैं। मानव जाति के इतिहास में 'धमे” के नाम से ऐसी ऐसी दारुण हत्या 
बालकों की, ल्लियों को, एशिया मे, यूरोप मे, अमेरिका में, आफ्रिक्रा मे, को गई है, 
और की जा रददी है, जिन से अधिक घोर यम-यातना भी नहीं हो सकती । भारतवणषे 
मे वाममार्गी आडि,अन्न भी अपने राक्षसी पेशाचिक देवताओं को, नरबलि दे ही डालते 
हैं. पकड़े जाने पर फांसी पाते हैं । 


यस्य अंके शिरः आधाय जनः स्वपिति निर्मेय$, 
स एवं तच्छिरः शच्छिद्याद्‌ कि नु घोरमतः परम्‌ | (म०भा०) 
“जिस की गोद मे सिर रख कर बच्चा सोता है, वही उस सिर को काट ले--- 
इस से अधिक घोर पाप क्‍या हो सकता है ?? तिस पर भी लोक किसी न किसी धर्म 
का आसरा चाहते और खोजते ही हैं; एक से उद्विग्न हो कर, उस को छोड़ते हैं, तो 
किसी दूसरे को ओद़ते हैं; क्योंकि भीतर से अमरता चाहते हैं। जो उन के सच्चे 
शुभवचिंतक हैं, उन्हों ने, हर जमाने मे, जनता को, वद्द रास्ता दिखाने का जतन 
किया है, जिस से उन को अम्नत लाभ हो, आबि-हयात मिले, यानी अपनो अमरता 
ओर स्वाधीनता का निइचय हो जाय । 


धर की परा काष्टा--दशेन 


अचम्भा तो यह है कि मौत का खोफ तभी ग्रायव होगा, जब मज़हब सुक- 
म्मल होगा, और इन्सान कामिल होगा; और तभी, एक मानी मे कह सकते हें कि 
मज़दहब भी ग्रायब द्वो जायगा; क्‍योंकि खुदी गायब द्वो जायगी और सिर्फ खुदा रद्द 
जायगा, और खुदा को दूसरे के बताये मज़हब की क्‍या जहूरत १ सब अच्छे से 
अच्छे, ऊँचे से ऊँचे, धम तो आप उस के भीतर भरे हैं । 


निस्चैगुण्ये पथि विचरतो को विधिः को मिषेधः | 


“जिस ने पहिचान लिया हि परमात्मा तीनो युणो की हरकतों से, विकारों से, , 
परे है, उत को दूसरे के कई विधि निषेधों की, क़ार्यदे कानूनों की, आवश्यकता नहीं, 
वह अपने भीतर से सब उपयुक्त विधि निषेधों को पाता रद्दता दै । 


दर हक़ीक़त खुद तु ई उम्मुल-किताब, 
खुद ,जे ,खुद आयाति खुद रा बाज़ याब। 
लोदि मदफूज़स्त दर मानी दिलित, 
हर लि मी झ़्वाही शवद जू दासिलत। 


५६ , पंडितों के अन्न मूंखे, बलवानों के दुर्बल [ द० का 


“सचमुच तुम ही सब पुस्तकों, शास्त्रों, वेद, .कुरान, इ'जील आदि की माता हो; 
जो श्रुति, जो आयत, जो ऋचा, जो शान, तुम चाहों, उस को अपने भीतर ही 
पाओगे; और पाते ही हो; जो भी ग्रंथ संसार मे हैं सब मनुष्यों ने ही तो बनाये हैं 
तुम्हारा हृदय ही चिन्र-गुप्त, गुप्त-चित्र, हे; भूत भवदू-भविष्य सब उस मे लिखा है!। 


सवोसां विद्यानां हृदयं एकायनं | (उप०) 


दुःख की निश्वत्ति की खोज से ही धमे उत्पन्न होते हैं; और दुःख की आत्य॑तिक 
निवृत्ति का एक मात्र उपाय यही दर्शन है; परम-दैश्वर का दर्शन, परमात्मा का दशेन, 
ब्रह्म-लाभ, .खुदा का .खुद में नुमायाँ हो जाना, और .खुदी का .खुद से गायब हो 
जाना । यों ही हेड” और हाट” और “लिम्बूज” का, दिल, दिमाग, और हाथ-पैर 
का, ज्ञान-इच्छा-क्रिया का, झगड़ा मिट जाता है; और “इन्टेलेकचुअल” ( थियोरेटि- 
कल )--इमोशनल--ऐकशनल ( प्रेकटिकल ) इ'टरेस्ट्स'',! तीनो का समाहार हो 
जाता है। यों ही सिद्ध होता है कि धमें-मजहब-रिलिजन की परा काश का ही नाम 
दर्शन है । परा काष्ठा इस लिये कि, जेसा पहिले कहा, जो पदार्थ आज काल धमे, 
मजहब, रिलिजन, के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन से यदि हृदय को संतोष होता है, तो 
मस्तिष्क को प्रायः नहीं होता, ओर सांसारिक व्यवहार दोनो से प्रतिकूल पड़ता है; और 
दर्शन से, यदि सच्चा दर्शन है, तो सब का सामंजस्य, सब की परस्पर अनुकूलता, 
सब की तुष्टि, पुष्टि, पूर्ति, और सोमनस्य हो जाना चाहिये । 


आत्म-दशन ही परम धर्म 
जैसा मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है, 


सर्वेषामपि च एतषां आत्म-शान पर स्मृतम ; 

का * रे / के 45 | 
तद्‌ हि अग्नय सवविद्यानां, प्राप्यते हि अम्॒तं ततः।( मनु,अ०१२) 
इज्या-प्रचार-दम-अहिसा-दान-खाध्याय-कर्मणाम , 
अय॑ तु परमो धर्मो यद्‌ योगेन आत्मद्शनम्‌। (याज्षवल्क्य, अ० १) 
सब ज्ञानो, सब कर्मो, से उत्तम आत्मज्ञान है; सब विद्याओं से ऊँचा है; क्यों 


कि उस से अमरता प्राप्त होती दै। यज्ञ, सदाचार, दम, अहिंसा, दान, खाध्याय--- 
हन सब से बढ़ कर यह है क्ि योग के द्वारा आत्म-दर्शन करे । 


१ [26८पए४] ( ॥60शांटवा )--+क्रणांग्रा--20(0089] ॥0- 
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प्र०,अ० १] शास्त्र मनुष्यके लिये है; मनुष्य शास्त्र के लिये नहीं ५७ 


सब धर्षों का परम अथ यही है कि आत्म-दशेन हो 


भिद्यते हृदयग्रन्थि), छिदंते स्ेसंशयाः, 
क्षीयंते च ५सय कमोणि, तस्मिन्‌ दप्टे परावरे । (मुंडक उपनिषत्‌) 


“आत्मा के दर्शन होने पर, परमात्मा का खरूप ठौक-ठीक विदित हो जाने पर, 
हृदय की, बहुत दिनो की पड़ी हुईं सब गाँठ, काम, कोध, लोभ आदि कीं ग्रन्थियाँ,' 
कट जाती हैं ; बुद्धि के सब असंखझ्य संशय उच्चछिन्न हो जाते हैं, नये सांसारिक 
बंधन बनाने वॉले सब स्वार्थी कमे क्षीण हो जाते हैं; क्योंकि भेद-बुद्धि ही, प्रथक- 
जीवन की वासना ही, मे अलग और अन्य जीव अलग, मन, दीगरम्‌ तू दीगरी, 
यह भाव ही, मिट जाता है। सभी अपने ही हो जाते हैं, आत्मा ही में मम्न हो 
जाते हैं ।? 


यही भाव सूक़रियों ने भी कहा है, 


गोहरे जुज़ .खुद-शिनासी नीस्त दर बहरे बुजूद ; 
मा बंगिदे ज़्वेश मी गर्देम चूँ गिर्दाबहा। 
रहे इश्क जुज़ पेच दर पेच नीस्त; 
बरे आरिफ़ां जुज़ खुदा हेच नीस्त। 
चद्म बन्दो गोश बन्दों लब वि बन्द; 
गरन बीनी रूयि हक़ बर मा बिखंद। 


“भवसागर मे आत्मज्ञान के सिवा और कोई मोती नहीं है। जैसे पानी का 
मैंवर अपने ही चारो तरफ़ फिरता है, वेसे ही हम सब अपनी ही, अपने आत्मा की 
ही, परिक्रमा करते रहते हैं। प्रेम की राह पेंच के भीतर पेंच के सिवा और कुछ नहीं 
है ; ज्ञानी के लिये परमात्मा के सिवा ओर कुछ कहीं भी नहीं है | आँख, कान, मुँह, 
बंद करो, परमात्मा अवइय देख पड़ेगा ।! 





१ इन हृदय की ग्रथियों को पच्छिम मे 'साइको ऐनाछिटिक' सम्प्रदाय 
( 7५०॥००॥०90८ 5८०० ) के विद्वानों ओर गवेषकों ने 'काम्फुक्स' 
( ००770०४ ) के नाम से पहिचाना दे। पर वे, विशेष-विशेष प्रंथियों का 
निर्मंडन, उन के विशेष-विशेष स्वरूप और कारण के ज्ञान के द्वारा, करने का 
यल करते हैं; आत्म-विद्या सब अशेष अंथियों का पुक साथ निमृंकन आत्मज्ञान 
से करती हैं। 


५८ सास्विक, राजस, तामसस [ द० फा 


योग सूत्र के शब्शों मे, 
“ चित्तवृत्तिनिरोधे द्रष्टः खरूपेपवस्थानम्‌ । 


“जब चित्त की सब वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है, जब ज्ञानात्मक- 
इच्छात्मक-क्रियोत्मक सब वृत्तियाँ रोक दी जाती हैं, जब मन सब तरफ से दृट जाता 
है, तब द्रश्, देखने वाला, सब संसार का साक्षो, आत्मा, अपने स्वरूप में, "मै' मे, 
अवस्थित द्वो जाता है; मे परमात्मा, सब ससार का साक्षी, सब का धारक, व्यापक, 
सब से अन्य हँ--ऐसी अवस्था, ऐसा ज्ञान, ऐसा भाव उदय होता हे । 


पैग़म्बर मुहम्मद ने भी कहा है, 
मन अरफ़ा नफ़्सह फ़क़र अरफ़ा रखब्बहू। 

“आत्मा का, अपने का, ज्ञान, और ईश्वर का ज्ञान, एक ही चीज है। जिस ने 
अपने को जाना उस ने खुदा को जाना । ु 

खुद- शिनासी, इफोनि खुदा, दक़-बीनी, दीदार, अद्मज्ञान, आत्मद्शन, त्रह्मलाम, 
आत्मलाभ, “दी विश्ुन आफ गाड?, 'सेल्फू-नालेज"--यद सब पयौय हैं, एक दी 
'पदार्थ के विविध नाम हैं, जिसी पदार्थ से ऐकांतिक आत्यं।तक दुःख-निदृत्ति होती है, 
और इंतिद्वाई दवामी लाजुवाल सुख-शांति का लाभ होता है । 


यही दर्शन का और दर नश,स्र का मुख्य प्रयोजन है । 


है [76€ एा50॥ 0६ (06; 560[-0॥009व९02 ८. 


इसरा अध्याय 


दशन का गौण प्रयोजन 


दर्शन के प्रधान प्रयोजन का वणन किया गया। उस का गुणरूप, गरुणभूत, गौण, 
बड़ा गौरवशाली, और भी प्रयोजन दै । 


राजविद्या का अथे और उस की उत्पत्ति की कथा 


गीता का उपाख्यान किस को नहीं माल्म ? भजुन को जब किंकत्तेव्य-विमूढ़ता, 
दीनता, विषण्णता ने घेरा, तब कृष्ण ने उस बेचेनी को आत्मविद्या के उपदेश से दूर 
किया । ब्रह्मचये की परा काष्टा से, आत्मनिग्रहद, आत्मवशता से, दैह्य आत्मा पर 
भी वशित्वाँ पाये हुये, झृत्यु पर भी विजय पाये हुए, इच्छा- मृत्यु, भीष्म ने, योग से 
शरीर छोड़ते हुए जो कृष्ण की स्तुति क्री उस में इस को कह्दा है । 


व्यवहितपृतनामुख निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दं।षबुद्ध्या, 
कुमति भहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्प तस्थ मे5स्तु । 


“शत्रुओं की सेना मे आगे बंघु बांधवों को देख, उन के वध को महापातक मान, 
विषण्ण हुए अजुन की कुमति को जिस ने आत्मविद्या से हटाया, उस द्टरि की सुंदर 
मूर्ति मेरे मन में, स्नेह से आवृत, सदा बसे । 

इस आत्मविय्या ही का नाम राजविद्या, राजगुद्य, दे । जैसा स्वयं कृष्ण ने अजैन 
से कहा दे । 

इ॒दं तु ते गुह्यतमं प्रवस्यामि अनखुयवे, 

जन विज्ञानसहित यत श्ात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ । 
राजवियया राजगुट्मं पवित्र इृद उत्तमं, 
प्रत्यक्षावगर्म धम्य सुखुखं कत्त मव्ययम । 


रन के... पर नी जिन बनना नाना कप घ+१९०+०+ + ३+-७+०-०००२००५ ०४०७... फतकाआेक-जममपमकके 


२ 8॥0]0टटॉ090 8४५५०४०॥९ | ज्ञास्त्रीय. सिद्धांत यह है कि नया 
शरीर, नया प्रणण, उत्पन्न करने वाली, “झुक ब्रह्म सनातन?” रूप, शक्ति को जो 
अपने-शरौीर से अवकीर्ण न होने दे, उस प्राण दाक्ति को उसी दारीर के ही 
पोषण में परिणत करता रहे, तो बहुत काछ तक उस एशर्गर को स्थिर रख 


६० 'मेष-श्ृषण' इन्द्र का नाम क्‍यों ? [द० का 


आत्मविद्या का नाम र।जविद्धा क्यों पड़ा, इस विषय मे, आज काल कुछ विद्वान, 
छिछली सरसरी दृष्टि सै, यों तक करते हैं कि यह विद्या पहिले क्षत्रियों में उदित 
हुईं | पर गहिरी दृष्टि से देखने से इस प्रकार के विचार, जात्यभिमान, वर्ग-प्रशंसिता, 
आदि ओछे भावों से प्रेरित जान पढ़ते हैं; और योग-वासिष्ठ मे इस के उत्पत्ति 
की जो कथा कही है वही मन में सच्चो हो कर बैठती है । कथा यह है । 

विश्वामित्र दशरथ के पास आवे। “दुजेन लोग ( राक्षस ) हमारे ऋषिकुल, 
गुरुकुल, ब्रह्माश्रम, विद्यापीठ के सत्कायों मे विप्न करते हैँ । यज्ञ का अथ है 
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सकता है, जब तक वह स्वयं उप शरीर के घारण से खित्न न हो जाय । आज 
काल पब्छिप्त के विद्वानों ने जी वृद्ध मनुष्य के शरीर को पुनः युवा बना देने 
का उपाय यह निकाका है कि बानर आदि पश्चुओं के वृषण (अथवा यदि स्त्री हो 
सो घानरी आदि के रजःकोष ) उस के शरीर मे जमा देते हैं। पुराणो मे इस की 
सूचना इस प्रकार से की हे कि इन्द्र के अंडकोश जब, पर-दार-गमन के कारण, 
ऋषि के शाप से, ( अथवा डपदंश रोग “सिफ़्छिस! से, गिर गये, सढ़- 
गये ), तब उन के स्थान पर स्वागं के वेद्यों ने मेष के कृषण छगा दिये। यदद 
प्रकार राज़प, तामस, ओर पापीषान्‌ हे; सारिउक नहीं। तो भी, उस से भी यही 
सिद्ध होता है कि शुक्ू धातु के शरीर मे बनने और संचित होने से, यौवन 
अर्थात्‌ प्राण, ओनजप, तरस, सहस, तैजस, मदसू , वर्चस आादि सूक्ष८ शरीर के 
गण, शरोर में उत्पन्न द्वोते हैं | सात्ततिक मानवीय शुक्र से, सात्तिक मानवीय 
शओओजस आदि सब छः, बह्याचर्य द्वारा; म्राय:ः राजल तामस वानरोय झुक से, 
शालाक्य चिकित्सा द्वारा, प्रायः वानरीय ओजस, तरस , ओर सइस ही, किन्तु 
सूक्ष्मतर तेजस भइस व्चस नहीं । पश्चिम मे यह आसुरी वाजीकरण चिकित्सा 
कुछ वर्षों तक बहुत चछी; पर अब अनुभव से निश्चय हो गया है कि उस के 
परिणाम बहुत बुरे होते हैं, इस से इस का प्रचार कम होता जाता है । 
ओजो डि तेज्नो चातूनां शुकआांतानां पर॑ स्मतम्‌ । ( वाग्तद ) 

अंग्रेजी मे इस आशय को कहना हो तो स्थात्‌ यों कह्दा जायगा कि 
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भ्र०ण, अ० २] दुनिया से थक्कने पर ही खदा हँढा जाता है ६१ 


स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयश्, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, द्र्ययज्ञ आदि, भनुष्यों के स्थुल और 
सूक्ष्म श्वरीरों के, देह और बुद्धि के, संस्कार परिष्कार करने वाले, और इस संस्कार 
के द्वारा इहूलोक परलोक दोनों को सुधारने वाले, सब परोपकारी काये । राम जी को 
आज्ञा दीजिये कि मेरे साथ चलें ओर इन दुष्टों का दमन करें /” “राम ने तो खाना- 
पीना छोड़ रक्खा है, न जाने किस चिंता मे पड़ गये हैं, किस मोह से मूढ़ हैं, या 
कोई रोग से रुग्ण हैं; आप उस का उपाय कीजिये, और ले जाइये! । राम जी 
बुलाये गये । ऋषि ने पूछा । राम जी ने कह । बहुत विस्तार से, बहुत सरस, 
मधुर, ओघवान , वेगवान्‌ , बलवान्‌ , हृदय को पकड़ कर खींच ले जाने वाले 
शब्दों मे, संसार की अस्थिरता और दुःखमयता, और उस को देख कर अपने चित्त की. 
विकलता और खेदपूर्णता, कद्दा । बुद्ध को भी, राम जी के बहुत वर्षो पीछे, यही 
अनुभव हुआ, भऔर उन के पहिले तथा उन के पीछे, सब काल मे, अपने अपने समय 
से, सब जीवों को, भ्रदुवेदिता और कोमलचित्तता के उदय होने पर, वैसा ही होता 
रद्ा है और होगा। संक्षेप से, जो राम जी ने कद्दा वह यह है। 

'संसार मे जो प्रिय से प्रिय, स्थिर से स्थिर, महान्‌ से महान्‌ , पदाथे हैं, 
उन की अनित्यता को देख कर, सब ग्राणियों को दुःखी देख कर, मुझे भारी व्यथा हो 
गई है, कुछ अच्छा नहीं लगता ; यही मन मे फिर फिर उठता है कि ऐसे नश्वर 
शरीर को, अपने आप खाना पीना बंद कर के, छोड़ देना अच्छा है ; यम से नित्य 
नित्य डरते कॉपते हुए, इस अपविश्र मलमय रक्त मांस अस्थि के संचय को पकड़े. 
रहने का यह्न करना नहीं अच्छा ।! 


आपातमात्ररमणेषु खुदुस्तरेषु भोगेषु न अहं अलि-पक्षति-चंच लेष, 
ब्रह्मन ! रमे मरण-रगोग-जरादिभीत्या,शाम्याम्यहं परमुपैमि पद प्रयक्लात। 
( योग वासिष्ट, १-२१-३६ ) 


विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। .दशरथ से कद्दा, 'राम का यह मोह परम 
सार्विक मोह है। राम को बड़े काम करना है, इस लिये बढ़े ज्ञान की इन को आव- 
इयकता है| नित्य ओर अनित्य, नश्वर और अनश्वर, फ़ानी और बाक़ी, का विवेक 
जिस को हो, नश्वर से वैराग्य'जिस के हृदय मे जागे, नित्य की खोज मे जो सवे प्राण से 
पड़ जाय, दिल और दिमाग दोनो मे जिस को इस की सच्ची लगन लग जाय, उस 
को महा उदय, अभ्युदय भी, निःश्रेयस भी, देने वाला, नित्य पदार्थ का बोध 
मिलता ही है । 


- विवेकवैराग्यवतो बोध एवं महोदयः । 


९२ मार्गों का कलद्द और दु्दंशा [ द० का 


'छोटे छोटे कामी मे तो कृताथेता पाने के लिए ऐसी लगन की आवश्यकता होतीं 
है, फिर अजर, अमर, अनादि, अनंत पदार्थ पाने के लिये क्‍यों न चाहेगी ? 
जिस को यह घुन न लगेगी, कि “कार्य वा साधयामि, शरीर वा पातयामि”, वह: 
कृताथे नही होगा । सो राम को यह उत्तम जिशासा उप्पन्न हुई है। इन के कुल के 
पुरोहित वसिष्ठ जी इस को पूरी करेंगे? । ऐसा विश्वामित्र ने कहा । 

तब वसिष्ठ ने आरंभ किया, और आदि मे ही कद्दा कि इस जिज्ञासा को पूरी 
करने वाली ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, का नाम राजविद्या, राजगुह्य मी है । और इस 
के विवरण के लिये समाजशासत्र ( सोसियालोजी 9! की, जो भारतवष के पुराण- 
इतिहास का एक अंग दै, कुछ मूल बातों की चर्चा कर दीं। मानव इतिहास के आदि 
काल मे मनुष्य परस्पर मेल मुहब्बत से रहते ये। इस काल को सत्ययुग' का नाम 
दिया जाता है, क्योंकि मनुष्यों को प्रायः असत्य बोलने के योग्य चपल बुद्धि ही 
न थी, सीधे सादे होते थे। इस को कृतयुग भी कहते हैं, क्योंकि वृद्ध कुल- 
पति, जातिपति, प्रजापति,” नेता, जो कद्द देते थे उस को सब लोग बिना पूछ 
पाछ, बिना हुजत बहस, कर देते थे। “कतमेव, न कर्त्त॑व्यं”; शुद्ध के मुद्द 
से उपदेश अ देश निकला नहीं कि युवा ने कर दिया ; अभी करते को बाक़ी है-- 
ऐसी नौबत नहीं आती थी । क्रमशः मनुष्यों मे अस्मिता, अहंकार, द्वेष, द्रोह, स्पर्धा, 
ईष्यौं आदि के भेद-भांव बढ़े । परस्पर युद्ध होने लगे । कापोतन्याय के स्थान मे 
मात्स्यन्याय प्रबृत्त हुआ'। शांति के स्थापन के लिये राजा चुने बनाये गये! । उन 
की बुद्धि समाज-रक्षा के काये मे, अक्षम, असमथे, छुब्ध, किंक़र्त्तैव्यविमूढ़, होने 
लगी । तब ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न किया, आत्मज्ञान से सम्पन्न किया, और 
राजाओं को शिक्षा के लिये नियुक्त किया। तब आत्मविद्या की शिक्षा पा कर राजा 
ल्येग स्थितप्रश, स्थितथीः, स्थिरबुद्धि, स्थिरमति, हुए, और शांत मन से, श्रजा के 
द्विविध रक्षण का, अथोत्‌ पालन और पोषण का, द्विविध उपाय से, अथोत्‌ दुषट- 
निप्रह और शिष्टसंग्रह से,” अपना कत्तंन्य करने के योग्य हुए। तभी से यह बियया 
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प्र०ण, अ० २ ] ' घोर मित्र भी शत्रुभी ९३ 


राजविद्या कद्दलाई, क्योंकि विद्याओं की राजा है, और राजाओं की विधा है 
राजाओं के लिये विशेष उपयोगिनी है । 


तेषां देन्‍्यापनोदार्थ, सम्यग्दश्क्रिमाय सर, 
ततो5स्मदादिशनिः भोक्ताः महत्यो ज्ञानदष्ट्यः । 
अध्यात्मब्रिया तेन इयं पूर्व राजसु वर्णिता, 
तदनु प्रखता लोके राजविद्या इत्युदाइता । 
राजविया राजगुद्यं अध्यात्मशानमुत्तमम , 
झात्वा, राघव |, राजानः परां निदुंःखतां गताः | 
( यो० वा०, २-११-१६, १७, १८ » 


हस का उपयोग-इह लोक, परलो क, उभयलोकातीत, सब के बनाने मे 


इस रीति से राजविदय्या का जो आय्र अवतरण हुआ, उसी का दूसरा उदाहरण 
नवौकरण, वा पुनरवतरण, भगवद्गीता का उपाख्यान और उपदेश है । इस परा 
विद्या को कृष्ण ने 'गुह्मयतम', 'गुह्यादगुद्यतर”, रहस्यों का रहस्थ, राज्ों का राज 
इल्मि-सीना, भी कहा, और प्रत्यक्षावगम, अक्षों से, स्थूल इन्द्रियों से, देख पढ़ती हुई, 
भी कहा । जेक्षा सूफ़ियों ने भी कहा दे, 

मग्नरिबी !, आं लि तू अश मी तलबी दर खलघत्‌ , 
मन्‌ अयां बर सरि कूचः व कू मी बीनम्‌। 

“है पच्छिम वाले ), जिस वस्तु को तुम एकांत मे ढूँढ़ते हो, उसे मे दर सड़क 
और गली मे देख रहा हूँ!'। इस का आशय, आशा है कि आगे खुलेगा । पच्छिम 
वाले का सम्बोधन अच्छा है। एक पच्छिम वाले ने अपने हृदय के उद्भार मे कहा 
है, 'जिस इश्वर को मै अपने बादर सर्वश्र देख रहा हूँ, उसी को अपने भीतर भी 
देख लँ--यह मेरी सब से उत्कृष्ट इच्छा है” ।! इस प्रकार से, पूर्व पच्छिम के भावों 
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६४ “आँख बंद किये-रदहो तो सूये केसे देखो १? [द० का 


मे सादस्य होते हुए भी वैददय, दक्षिण वाम का सा, विम्भ प्रतिबिम्ब का .सा 
देख पढ़ता हें । 

एक बेर इस विद्या के सिद्धांत हृदय मे बेठ जायें, तो फिर देख पड़ने लगतो 
है कि वै चारा ओर समस्त संसार मे व्याप्त हैं। जब “शक्कि इन्सों मे खुदा है” 
यद्द माल्म दो जावे तब, ज्ञाहिर है कि, खलक़त के इर कूचः व कू मे वही खुदा देख 
पढ़ेगा जो ख़लवत मे तलाश किया ज ता. है । चेतन्य सर्वव्याप्री है, यद्द निश्चय जब 
हो जाय तब उस के नियम, परमाणु मे भी और सौर सम्प्रदायों मे भी, अगोः अगी- 
मे भी और महतो महीयान्‌ में भी, एक सा काम करते हुए, समदर्शी को देख पढ़ेंगे। 


. ब्रह्मा शब्द को अथ 


योग वासिष्ठ की कथा मे त्रह्मा का नाम आया । पौराणिक रूपक मे यंद् नाम ' 
उस पदार्थ का द्वे जिस को सांख्य मे मद्दत्तत्व भोर बुद्धितत्व भी कद्दते हैं । 


हिरण्यगर्भा भगवान्‌ एबं वुद्धिरिति स्खृतः३, 
महान्‌ इति च योगेषु विरिचिरिति चाप्यजः | 
सांख्यें थे पख्यते शास्त्रे नामभिबेहुधात्मकः, 
विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मृतः । 
वृत॑ नेकात्मक॑येन छृूत॑ त्रेलोक्यमात्मना, 
तथेव बहुरूपत्वाद्‌ विश्वरूप इति स्थुतः 

सव्ेतः पाणिपादं तत्‌ सर्वेतोष<क्षिशिरोसमुखं, 
सर्वेतः श्रुतिमल लोके सर्वेमावृत्य तिष्ठति ! 

(म० भा०, शांति, अ० ३०८) 
मनो महान मतित्रह्मा पूबरुंद्धिः ख्यातिरीश्वरः , 
प्रशा चितिः स्मृतिः संविद्‌ विपुरं चोच्यते बुधेः। 

(वायु० पु०, पूवाधे, अ० ४) 
अव्यक्त+ पावनो5चित्यः सहस्रांशुः हिरण्य मयः, 
महानात्मा मतिब्रेद्मा विष्णुः शंभुः स्वयंभवः । 
बुद्धि: प्रशा उपलब्धिश्व संवित्‌ ख्यातिश्नृतिः स्खतिः, 
पर्योयवाचकेः दाब्देमेद्ानात्मा विभाव्यते । 

(अनुगीता, अ० २६) 
स्रष्टा प्रजापतिवेधा धाता वेबनिधिविधिः। 
( अमर कोश ) 


प्रन, अ० २] ब्रह्मा” शब्इ का अर्थ ६५ 


ब्रह्म की, परमात्मा, परम पुरुष, की, प्रकृति का पद्दिला आविभीव ब्रह्मा 
जैसे समुद्र मे लहर । 


अपारे श्रन्मणि ब्रह्मा, ख्ाववदतः, खयं, 
जातः स्पंद्मयो नित्यम्‌ ऊर्मिः अंबुनिधों इब । 
( योग वासिष्ठट ) 


आत्मा का पहिला रूप बुद्धि, जेसे सूये का पहिला रूप ज्योति । इसी पदार्थ के 
विविध पक्षों, पहलओं, ऐसपेक्ट्स' को, सूफ़ी इस्तिलाह मे, अहद का पहिला इज़हार 
वबाहिदीयत, अक़लि-अव्वल, अक़लि-कुल, रूद्दि-कुल, लो.ह-मह,फूज, उम्मुल.किताब, 
हक़ीक़ति मुहम्मदी, इत्यादि नाम से कहते हैं । भीस देश के दाश॑निक, नूस, 
डीमियगोस', आदि । ईसाई मिस्टिक और ग्नास्टिक' सम्प्रदाय के विद्वान , होलौ 
गोस्ट, क्राइस्टास, ओवरसोल' आदि। पच्छिम के दाशनिक, ऐनिमा मंडी, यूनिवर्सल 
रीज़न, दी अनकान्शस-विल-ऐण०्ड-इमैजिनेशन, कार्मिक ऐडियेशन, मैस-माईंड, 
कलेक्‌टिव इंटेलिजेन्स, डिफ़ यूज़ड इंटेलिजेन्स,' प्रश्मति नामो से । 

संह्कृत के कुछ नाम, इसी पदार्थ के, उद्धृत इलोकों मे दिये हैं । इन के सिवा 
और भी बहुत हैं, सूक्ष्म गुणो, पक्षों, रूपों, लक्षणो के भेद से । अधिक प्रसिद्ध पौरा- 
णिक नाम, ब्रह्मा-विष्णु-शिव हैं, ओर दार्शनिक नाम महत्‌ , बुद्धि, विद्याबविद्या 
रूपिणी माया, शक्ति, आदि । 'बृंहर्यात जगत्‌ इति ब्रह्मा, जगत्‌ को जो 'बढ़ावे, 
फेलावे! । 'विसिनोति सत्रोन्‌ प्राणिनः, विशति वा सर्वेषु प्राणिषु, इति विष्णु:”, जो 
सब के भीतर पैठ कर सब को एक दूसरे से बांधे रहे । “शेते सर्वभूतेषु इति शिवः,? 
सब में सोया हुआ है । 'वसति सर्वेषरु, स्ववासनया वासयति सर्व॑मनांसि इति, वाखु- 
देवः,! सब हृदयों मे बता है, सब को अयनी वासना से वासित करता है। इसी से 
लोकमत, पब्छिक ओपिनियन, वल्ड-ओपिनियन'", मे इतना बल है, कि बड़े-बड़े युद्ध- 
विय मानव-हिंसक देश-विजेता सेनाधिप भी, उस को सशखस्नासठ्न सेनाओं से अधिक 
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६६ ध्रह्या” मे ही सब अनन्त त्रिकाल-ज्ञान [ द० का 


प्रबल मानते रहे हैं, और उस से डरते रहे हैं। जब वासुदेव-विश्वात्मा.ओवरसोल 
ऐनिमामंडी-रूहिकुल की राय बदलती है तब बड़े-बड़े राष्ट्रों के रूप तत्काल बदल जाई 
हैं। सब शास््र, सब अनंत ज्ञान विज्ञान, इसी मे भरे पड़े हैं, इसी से निकलते हैं 
और इसी मे फिर लीन हो जाते हैं । किसी मनुष्य का कोई नई बात पाना, नरे 
शासत्र का आरंभ और प्रत्रतन करना, नया आविष्कार, ईजाद, उपज्ञ, करना, माने 
इसी समुद्र मे गोता लगा कर एक मोती ले आना है, उस छोटे अंश मे अपनी अक़्ः 
को, बुद्धि को, अक़लि-कुल से, महा बुद्धि से, अनंत बुद्धि से, महत्तरत्र महाज्वात्म 
से, मिला देना है । 


स सर्वेधीवृत्यनुभूतसवेः । 

श्रद्धत्स्य 5ननुभूतो5थों न मनः सप्रष्टुभहति ॥ (भागवत ) 
विद्यते स च सर्वेस्मिन, सर्व तस्मिंश्थ विद्यते, 
कत्स्नं च विदते ज्ञानं, तस्मात्संविन्मदान स्म्ततः 
वत्तम्रानानि अतीतानि तथा च 5नागतानि अपि, 
स्मरते स्वंक्ायोणि, तेन 5सो स्म्रतिरु च्यते । 
शानादीनि च रूपाणि क्रतुकमे-फलानि च, 
चिनोति यस्माद्‌ भोग।र्थ तेन 5सो चितिरुच्यते । 
(सवभूत-भवदू-भव्य-भाव-संचयनात्तथा ) । 
दंद्वानां विषुलीभावाद्‌ विपुरः चोच्यते बुचेः । (वायु पु. ०) 


भूत, भवद्‌, भविष्य, सब ज्ञान, सव अनुभव, सब भाव, सब पदार्थ इसी 
हैं। सब का इस को सदा स्मरण रहता है, इस से इस का नाम रुशति है; सब व 
संचय है, इस लिये चिति ; इत्यादि । सूफियों ने भी कहा है । 


जो इब्मो हिकप्रत का वो हे दाना 
तो इल्मो हिकम्त के हम हैं मूजिद; 
हे अपने सीने मे डस से ज़ायद 
जो बात वाणएज़ किताष मे हे। 
लोहि-महफ़्ज़स्त दर मानी दिलत ; 
हर चि मी झवाही शवद्‌ ,जू हासिलत। 
दर हक़ोक़त ख़ुद तु ई उम्मुल किताब, 
खुद जे ,खुद आयाति खुद रा बाज़यात्र । 
आधाजु-इ खदफ़ नक़्कार-इ खूदा। 


प्र०, अ० २ ] ब्रह्म और धमे ६७ 


अपने दिल में, समान के दृश्य मे, बुद्धि से, सूत्रात्मा मे, सब कुछ भरा है। 
जिस विषय को तोत्र आक्रांक्षा समाज से उपजती है, उस विषय का ज्ञान भी शीतघ्र 
ही उपजता ( उपज्ञात होता )' है । ईजाद, उपज्ञा, को गहिरा स्मरण ही समझना 
चाहिये । नन्‍्याय-सूत्र मे कद्दा है, “स्मरणं तु आत्मनों शस्वाभाव्यात्‌”, परम" 
आत्म ज्ञानमय है, उस का स्वभाव ही ज्ञातृत्व सर्वश्ञत्व हैं, इसी लिये जीव-आत्मा 
को स्मरण द्वोता है। 

तो पौराणिक रूपक ठीक है कि ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न कर के उन को शान 
दिया, और उन्हों ने राजाओं को सिखाया । आज भी यह रूपक प्रत्यक्ष चरितारथ है । 
नयी 'सांयंटिफक् डिस्क्रवरी',* वेज्ञानिक आविष्कार, विज्ञानाचार्य करते हैं; तदनु सार 
शासक वर्ग धर्म कानूत बनाता है। इसी प्रकार से, पुराकाल मे, जब आत्मविया की 
समाज मे तीत्र आवश्यकता और इच्छा हुईं ठब वह प्रकटी, समाज के योग्यतम 
मनुष्यों को बुद्धि मे उस ने अवतार लिया, और उस का उपयोग, प्रयोग, मनुष्यों के 
वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के अंगों के नियमन, शोधन, प्रसादन के लिये, 
किया गया । 


ब्रक्ष और धमे । रोजविद्या और राजधर्म 


इतिहास-पुराणो से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह विद्या, भारतवर्ष को उत्कृशवस्था 
मे, कभी भी केवल संन्यासोपयोगिनी हो नहीं, प्रत्युत समग्र सांसारिक ब्यवहार की 
शोधिनी- भी समझी गई । धम्म-जिज्ञासा, ब्रह्म-जिज्ञासा, दोनों ही दशन की विषय हैं। 
प्रसिद्ध छः दर्शनों मे वैशेषिक आदिम, ओर वेदांत अंतिम, समझा जाता है। वैशे- 
षिक मे प्रायः बद्सु ख दृष्टि के पद्मार्थों के विशेष विशेष धर्मों का विशेषतः, और 
मनुष्य के कर्तव्य कमेविशेष रूपी धर्मों का सामान्यतः और आपाततः, विचार किया 
है। वेदांत मे प्रायः अंतमु ख और फिर सर्वतोमुख दृष्टि से ब्रह्म का दशेन किया 
गया है, जिसी के स्व-भाव से सब धमे निकलते हैं, जिसी की प्रकृति पर सब घमम 
प्रतिष्ठित हैं, जिस ब्रह्मतत्व का अम्नांत ज्ञान असंम्भाव्य दे, जिस ब्रह्म के अनुभव 
करने वाली अवस्था का एक नाम इसी द्वेतु से, योग दर्शन मे, धममेघ समाधि कहा 
है। “धर्मोानू, संसारचक्नियमान्‌, विधीन्‌ मेद्दति, वर्षति, प्रक्रटी-करोति उत्पादयति 
च शापयति च, इति धर्ममेघः” । संसार-चक्र के नियम वा विधि रूपी धमम ' और 
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६८ त्रह्म-ज्ञानी ही राज-काज अच्छा कर सकता है [ द० का 


उन का ज्ञान, जिस से उत्पन्न होते हैं, उस ब्रह्मावस्था का नाम घर्ममेघ और घर्ममेघ 
समाधि है । 
ब्रह्म और धमे, वेदांत और मीमांसा, ज्ञान और कम, वेद और लोक ( इतिहास- 
पुराण ), शास्र ओर व्यवहार, सिद्धांत और प्रयोग, राजतिय्ा और राजघम, नय 
ओर चार, सायंस और ऐप्िकेशन, थियरी और प्रैक्टिस, मेटाफिजिक्स और एथिक्स- 
डोमेस्टिक्स-पेडागोजिक्स-ईैकोनामिक्स-सोतियोनामिक्स पालिटिक्स,'. इल्म और 
अमल, का पद पद पर संबंध है । बिना एक के दूसरा सधता ही नहीं। मनु का 
आदेदश है, 
ध्यानिक॑ सर्वमेवेतद्‌ यद्‌ एतदू-अभिशब्दितम; 
न हानध्यात्मवित्‌ कर्िचत्‌ क्रियाफलम॒पाश्नुते। 
सैनापत्यं च, राज्यं च., दंडनेतृत्वमेष च, 
सर्वलोकाधिपत्यं.. वा, वेदशाख्रविद॒ह ति । 
एको5पि वेदविद्धमं य॑ व्यवस्येद्‌. द्विजोत्त मः, 
स॒विशेयः परो धर्मों, न उज्चानामुदितो 5युतेः । 
याज्षवलक्य ने भी कहा है, 
चत्वारो वेदधर्मशाः, पर्बत्‌ त्रैविद्यमेच वा, 
सा ब्॒ते यं स धमेः स्यादेको वा उध्यात्मवित्तमः । 
वैयक्तिक और सामाजिक, वेय्रष्टिउ और सामष्टिक, श्रात्येकिक्त ओर सामूहिक * 
मानव जीवन के किसी भी अंग का ठोक़ ठीक प्रतरन्ध, ऐसा मनुष्य केसे कर सक्रेगा, 
जिस को यह ज्ञान नहीं है कि मनुष्य क्या है, उस की आत्मा का स््रहप क्‍या है, 
उस की प्रकृति, उध का स्त्रभाव, उस का चित्त, और चित की संस्किया विक्रिया, 
क्या है, उस के शरीर की बनावट और घने ओर गुग दोब आरोग्य सारोग्य क्‍या है, 
उस के जीवन का तरव क्या है, जीना मरना क्या है, जोवन के हेवु और उस के 
लक्षणँ क्या हैं--ऐसी बातों का जिस को ज्ञान है, जो अध्यात्मवित्‌ है, उसी को धर्म 
के व्यवसान ओर धमे के प्रवर्तन के प्रभावी ओर विशाल काये सोंपने चाहियें। एक 
भी मनुष्य, यदि सचमुच अध्यात्म-वित्तम है तो, जो निर्णय कर दे वह धमे ठीक दी 
होगा । दस सहस्र भी मूर्ख मिल कर यदि कहें कि यहद्द धमं है तो वद धमम नहीं 
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प्रन्‍न, अ० २ ]) राजा को आन्वीक्षिक्री! सीखना नितान्त आवश्यक ६९ 


मानना चाहिये + भारतीय समाज का सब फ्राचीन प्रबन्ध, इसी हेठु से अध्यात्मविया 
की नीवी पर, फिलासोफो ओर साइकालोजी * की बुनियाद पर, बाँधा गया था। 

इस देश के प्राचीन विवार में धमे और ब्रह्म का कैसा निकट संबंध था, कैसा 
इन के बीच मे प्राण-संबंध, माना जाता था, इस का उदाहरण मनु के इलोक में देख 
पढ़ता है, यथा, 

जायंते दुर्विवादेषु ब्रह्म-घमे-द्विपः खुताः। (३--४१) 

अनमेल, बेजोड़, अनुचित, दुःशील, दुष्ट भाव से प्रेरित, दुर्विवाहों से, ब्रह्म और 
घम्म का, सज्ज्ञान और सदाचार का, द्वोह करने वाली सनन्‍्तान उत्पन्न होती है। यह 
एक गम्भीर बात अध्यात्मवियया की, सैक्रो-फिजिक्स की, दे। जो अध्यात्मविया, 
राजविद्या, दुःख के मूल का, आध्यात्मिक मानस दुःख का, मूलोच्छेर करने का उपाय 
बताती है, वह उस मूल दुःख के सांसारिक, आदिनौतिक, आधिरैविक, शाखा पल्लत्र 
रूप दुःखों को भी काटने, छाँटने, कम करने का उपाय, निश्वप्रेत, राजधम के द्वारा, 
बताती है । 

राजधम के, जिसी के दूसरे नाम राजशासत्र, राजनीति, दंडनीति, नीति शात्र, 
आदि हैं, ग्रन्थों मे, धर्म-परिकरल्पक ब्राह्मग और पधर्म-प्रवरतंक क्षत्रिय अर्थात्‌ 
शासक के लिए, आन्वीक्षिक्री विद्या के ज्ञान की आवश्यक्रता सब से पहिले रक्‍खी 


गई है । 


मनु की, सब्र शासकों, राजाओं, अधिकारियों के लिग्रे, आज्ञा है । 


तेभ्यों (वृद्धेभ्यो)5 थि- 
गच्छेद्‌ विनय॑ विनीतात्मापि नित्यशः ; 
बहवो५5५ विनयात्‌ नष्टाः राजानः सपरिच्छदाः । 
अविद्येभ्यसत्रयीं विद्या, दंडनीति च शाश्वतीम्‌ , 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां ; वातोरम्भाँर्च लोकतः । 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेद्दिवानिशं ; 
जितेद्वियो हि शक्तोति वशे स्थापयितुं प्रजाः। 
( 3-३९, ४०; ४३, ४७४ ) 
जिस को शासन का, प्रजा के पालन का, काये करना है, (ओर याद रखने की 
बात है कि सभी गृहस्थ, सभी व्यवहारी, अपने गृह और व्यवहारके मंडल" के शासक 
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राजा अधिकारी होते हैं ), उस को सुविनीतात्मा होना चाहिये, और नित्य-नित्य बृद्धों 
से, विद्वानों से, अधिकाधिक विद्या और विनय सीखते रहना चाहिये! । बहुतेरे राजा, 
अपने परिच्छद परिवार सहित, अविनय के, उद्ंडता, उच्छूखलता, खच्छंदता के 
कारण नष्ट हो गये । इस लिये वेदों के, विविब शात्त्रों के, जानने वालों से, त्पी 
विद्या को, वेदों, वेदांगों, मीमांसा, ध्मेशाशत्र, और पुराणों को; तथा शाश्वत काल मे, 
सदा हित करने वाली दंडनीति को, तथा अन्वीक्षिकी को, सीखे ; वात्ता-शान्न, 
अर्थ-शात्र को, खय॑ साक्षात्‌ लोक के व्यवद्दार को देख कर सीखे ; ओर अपनी 
इन्द्रियों को वश मे रखने का यत्न दिन रात करता रहै। जिस की इन्द्रियाँ वश मे 
है, वही प्रजा को भी अपने वश मे रख सकता है ; जो खय॑ सन्‍्मार्ग पर चलता है 
वही उन को सन्‍्माग पर चला सकता है ; जो अपना सच्चा कल्याण करना जानता 
है, वही उन का सच्चा कल्याण कर सकता दे । जो आत्मज्ञानी नहीं हे वह इन्द्रिय- 
सेवी, मिथ्या-स्वार्थी, काम, कोध, लोभ, मोह, मच्त्सरादि से अंध हो कर, कूट नीति 
से, धम के विरुद्ध दु्नीति से, काम ले कर, पहिले प्रजा को पीड़ा देगा फिर आप 
स्वयं नष्ट हो जायगा । 


शुक प्रम्मत दूसरे नौति शाजत्रकारों ने भी यही अथे कह्दा है 


आन्वीक्षिकी त्रयी वातोी दंडनीतिश्रव शाश्वती। . 
विद्याश्वतर्ूः पएवंताः अभ्यसेन्नपतिः सदा 
आन्वीक्षिक्यां तकशास्त्र वेदांताय प्रतिष्ठितम । 
आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्याद्‌ इश्षणात्सुखदुःखयो:; 
ईशक्षमाणस्तया तर््व॑ दर्षशोकौ ब्युदस्यति । 
( शुक्रनी ति, १-१५२ ) 
राजा को, शासनाधिकारी को, जिस को मनुष्यो का पालन रक्षण करना है, 
इन्ही चार विद्याओं का अभ्यास करना चाहिये । आन्वीक्षिकी का अर्थ है सत्तर्क 
सदनुमान करने का शात्र, न्याय-शास्र, तथा वेदांत, आत्म-विया। यह . नाम, 
आन्वीक्षिकी, इस विद्या का इस हेतु से पड़ा दे कि इस से सुख ओर दुःख के खरूप 
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२ अंगानि वेदाश्वत्वारों मीमांसा न्यायविस्तरः | धर्मशासत्रपुराणनि अ्रयी 
इ॒द सर्व॑मुच्यते । ( शुक्रनीति १---१७० ) 
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प्र०, अ० २ ] 'आन्वीक्षिकी! का भर्थ ओर प्रयोजन ७१ 


और कारणो का अन्वीक्षण-परीक्षण किया जाता है, और इस ईक्षण का, दर्शन का, 
सुख दुःख के तत्व की पहिचान का फल यह द्वोता है कि हद के ओऔद्धत्य और 
शोक के विषाद का व्युदास निरास कर के, अबिकारी सजन, शांत खस्थ निष्पक्षपात 
चित्त से, अपना कर्त्तव्य कर सकता है और करता है । 


कौटल्य ने अर्थशा््र मे कहा है, 


आन्विक्षिकी त्र्यी वात्तोी दंडनीतिश्रेति विद्या:। सांख्यं योगो 
लोकायतं च इत्यान्वीक्षिकी । बलाबले चेतालां (अन्यविद्यानां) हेतु- 
भिरन्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति, व्यसने5भ्युदये च वुद्धिमवस्था- 
पयति , ग्रज्ञा-वाक्य-वेशारयं च करोति ; 
प्रदीप: सर्वेविद्यानां, उपायः सर्वकर्मणाम , 
आश्रयः सर्वेधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता। 
विद्या-विनय-हेतुरिन्द्रियजयः काम-क्रोध-लोभ-मान-मद्‌-दषेत्यागात्‌ 
काये! । कृत्स्न॑ हि शास्त्रमिद्रियजयः | तद्धिरद्धप्रवृत्तिः चातुरंतो5पि 
राजा सचद्यो विनश्यति। (कौटल्यक्रत अरथंशारत्र अधि० १, अ० २; 
आ०६)। 


राजा के सीखने की चार विद्याओं मे आन्वीक्षिकी विद्या के अन्तर्गत सांख्य 
योग और लोकाय्त अथौत्‌ चावोकमत भी है। लोकायत मत यह है कि छोक ही, 
हृइ्य ही, इन्द्रिय का विषय ही, मुख्य हे, सब कुछ है। इस से आरंभ कर के जीव, 
क्रम से, इस के अत्यन्त विपरीत, विवर्त, तथ्य को प्राप्त करता है, कि द्रष्ा ही, 
दक्षिता ही, चेतन, आत्मा, मै! ही, मुख्य है, सब कुछ है, और दृइय ऐन्द्रिय लोक 
सब्च इस के अधीन, इस के लिए, इसी का रचा हुआ, है। जब इस तथ्य को 
अनुभव कर के 'तथागत” हो जाता है, तब आमन्वीक्षिक्री विद्या निष्परिपन्न होती है । 
और बुद्धि स्थिर होती है। इस विद्या से, अन्य सब अव्रांतर सुख-साधक दुःख -निवा- 
रक शाख्रों विद्याओं का बलाबल, तारतन्य, जान पड़ता है, मनुष्य के लिये कोन 
अधिक उपयोगी है कौन कम, किस का स्थान कहाँ दर, किस का प्रयोग कहाँ पर कब 
केसे करना चाहिये, उन का परस्पर संबं१ कया है, इत्यादि । इन सब बातों का हेतु 
के सहित अन्वीक्षण प्रतिपादन कर के यद्द विद्या लोक का उपकार करती है। यह 
विद्या व्यसन मे, आपत्ति मे, क्षोम और शोक उत्पन्न करने वाली अवस्था मे, तथा 
अभ्युदय मे, भति इष और उद्धतता उत्पन्न करने वाली दशा मे, मनुष्य की बुद्धि को 
स्थिर रखती है; तथा प्रज्ञा को, और बाणी को भी, विशारद निर्मल उज्ज्वल बनाती 


७२ अध्यात्म विद्या की महिमा [ द० का 


है, जैसे शरदूऋतु जल को; बाल्मीकि जी ने, आदिकराव्य रामायण मे, शरत्काल के 
वर्णन में, उपमा दी है, 'विदांतिनामित्र मनः प्रससाद चाम्भ:”, शरद ऋतु मे नदियों 
का जल ऐसा निर्मल प्रसन्न प्रसाद-मय हो गया जेसा वेदान्तियों का मन। ऐसे 
हेतुओं से यह विद्या सब विद्याओं का प्रदीप है, सब्र पर प्रकाश, रोशनी डालने वाली 
है। इस के बिना उन का ममे ऑअँपेरे मे छिपा रह जाता है। तथा, यह विद्या सब 
सत्कर्मो का प्रधान उपाय है, साधक है, और सब सद्धर्मों का सदा मुख्य आश्रय है; 
बिना इस की सनातन परमात्मा रूपी नीबी के, जड़ मूल बुनियाद के, सद्धमे का 
भवन बन ही नहीं सकतः, खड़ा ही नहों रह सक्रता। सब विद्या ओर सब विनय 
का हेतु इन्द्रियजय है। सो काम-कोघ-लोभ-मान-म३-हर्ष आदि के त्याग से ही सघ 
सकता है। इस त्याग का और आम्वीक्षिक्की >िद्या का अन्योड्स्याश्रय है। इन्द्रियनय 
ऐसा आवश्यक है कि इस को यदि समग्र शात्र का, विशेषतः समग्र राजशास्र और 
अ्थशात्र का, सार कहें तो भी ठीक है । इस के विरुद्ध आचरण करने वाला, इन्द्रियों 
के वश में अपने को डाल देने वाला, राजा, चाहे चारो दिशा के समुद्रों तक की 
समस्त ए्थिवी का भी मालिक, 'चतुरुदधिमालामेखलायाः भुत्रों भतो', भी क्‍यों न 
दो, सत्रः विनष्ट हो जाता दे ; यथा नहुष, रावण, दुर्योधन आदि । 

कोटलीय अर्थ-शःस्त्र का उक्त इलोक, वात्स्यायन के रचे न्याय-भाष्य मे भी, 
पहिले सूत्र के भाष्य मे मिलता है, केवल इतने भेद से कि चतुथ पाद यों पढ़ा है, 
विद्योहं शे प्रकीर्तिता । 

समग्र भगवदूगीता स्त्रय॑ आत्मविद्या का सार है, और परम व्यावहारिक भी है; 
तस्मादध्यप्व भारत; मामनुत्मर युध्य च; नशे मोहः, रुखतिलेंब्धा, करिष्ये वचन 
तव;” यही उस के बीज और फ़रल हैं--ऐसा तो प्रसिद्ध ही है । फिर भी विशेष रूप 
से उस में कह। हे, 


अध्यात्मविद्या विद्यातांबादः प्रवदृतामहम | 
सर्गाणामादिरंतदतव मध्य चेवाहमजुन । 
दुःखेष्चनुद्विग्गम्मना), खुखेषु विगतस्पृद्द, 
वीतरागभयक्रोधः , स्थितधीमु निरुच्यते । 

'तर्वजुभुग्या वाद:, तत्व जानने की सच्ची इच्छा से जो उत्तर-प्रत्युत्तर किया 
जाय, ऐसा श्रेष्ठ वाद "मे! हूँ, जल्य वितंडा आदि नहीं हूँ। अथोत्‌ आत्मा की सत्ता, 
सत्यता, उसी उक्ति प्रत्युक्ति मे है जो सत्य के जानने की सच्ची कामना से भावित 
प्रेरित दे । और ऐसे वाद के द्वारा अध्यात्मविद्या सिद्ध होती है , जो ही विद्या, सब 
विद्याओं मे, 'मे हूँ,” अथात्‌ इसी विद्या मे मेरा, परमात्मा का, तार्विक स्वरूप देख 


अ०, अ० २] राजा भी, मंत्री भी, केसा होना चाहिये ७३ 


पड़ता है । वह स््रहूप क्‍या है ? तो समस्त अप्॑झय सश्टियों, संसारों, विश्वों, सौरादि 
सम्प्रदायों, का आदि मध्य ओर अंव भी है; सब विरत्र इसी मे जनमते, ठद्दरते, लीन 
होते हैं; सब्र चेतता के भीतर ही हैं। तथा इस अध्यात्मविद्या के तत्व को जानने 
वाला मनुष्य दुःख मे उद्विश्न नहों होता, राग द्वेष भय आदि को दूर कर के 
स्थितत्री: स्थितप्रज्ञ रहता है। कौटल्य के शब्द गोता के इन्हीं शब्दों के अनुवाद हैं । 

योग-वापिष्ठ श॒ुद्द वेदान्त का ग्रंथ समझा जाता है। वेदांती मंडल मे उस के 
विषय में यहाँ तक श्रसिद्ध है, कि अन्य सब वेदान्त के प्रचलित ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र, 
भाष्य समेत, और ( र्िक्रांता ब्रह्मविद्या' ) सुरेखर-कृत बृहदारण्प्क-वार्त्तिक 
सहित, सत्र साधनाव्र था के ग्रंथ हैं, ओर योग-वासिट्ठ सिद्वावस्‍्था का ग्रंथ है। सो 
उत्त योग-वासिठउ मे, नी वे लिखे हुए, तथा उप्त के समान, रोक स्थान स्थान पर 
मिलते हैं, जो दिखते हैं. कि वेदांत शास्त्र केबल स्प्त-दशियों का मानस छूता-तंतु- 
जाल नहीं है, प्रत्युत नितांत व्यावहारिक, व्यवहार का शोधक, शात्रर है । 

ककटी के उपाख्यान में कहा है, 


राजा चादो विवेकेन योजनीयः खुमंत्रिणा; 
तेनायेतामुपायाति।; यथा राजा तथा प्रज्ञा: । 
समसस्‍्तगुण ज्ञाठानामध्यात्मज्ञानमुत्तमम ; 
तद्विद्‌ राजा भवेद्‌ राज्ञा, तद्‌बिन्‌ मंत्री च मंत्रवित्‌। 
प्रभुत्य॑ लमद्शित्वं, ततञ्च स्थाद्‌ राज़बिय्या; 
तामेव यो न जानाति, नासो मंत्री, न सोषथिपः । 

( प्र५ ३, अ० 3८ ) 


यदि राजा को खयग्य॑ विवेक न हो तो मंत्री का, मंत्र, सलाह, देने वाले का 
पहिला कर्तव्य यह दै कि, राजा को विवेक सिखावैे, तब राजा आये बनेगा ; और 
जैसा राजा द्वोता है वैसी ही प्रजा भी होती है । सब गुगो के समूहों मे सब से 
उत्तम आत्म-ज्ञान है। उस का जानने वाला राजा, राजा ; ओर उस का जानने 
वाला मंत्री, मंत्री । प्रभुता का तत्व समदर्शिता । प्रभु को, शासक को, निष्पक्ष, 
समदर्शी , रागद्वेष से रहित होना चाहिग्रे। जो समदर्शी है, उसी के प्रभुल को जनता 
हृदय से खीकार करती है, उसी का प्रभाव मानती है । वह समदरशिता राजविद्या 
से, वेदांत से, वेद के, ज्ञान के, अन्त से, इन्तिहा से, परा काष्ठा से, ही मिलती है । 
जो ऐसी राजविद्या को नद्वीं जानता वह न सच्चा राजा द्वै, न मंत्री । 

ईशोपनिषत्‌ के प्रायः प्रत्येक 'छोक मे ब्रह्म और धमे, ज्ञान और कमे, का सम- 
न्‍्वय किया है। ऐश उपनिषत्‌ की विशेषता यह है कि यजुर्वेद के संहिता भाग का 


४ पच्छिम में भी वेदान्त के लिये बढ़ता आदर [दिण् का 


अन्तिम, चालीसवाँ, अध्याय भी है, और उपनिषत्‌ भी हे ; एक ओर, मैत्रायणी 
उपनिषत्‌ को छोड़ के, जो कृष्णयजुः की मेत्रायणी शाखा की संहिता का एक 
अध्याय है, अन्य कोई उपनिषत्‌ किसी वेद के संहिता भाग मे अन्तर्गत नहीं है । 


इस प्रकार से सिद्ध होता दें कि पश्चिम मे चाहे जो कुछ विचार इस विषय॑ में 
हो, कि फ़ठुसफ़ा निया मन-बढहलाव है, और फुरसत वालों का बेकार बेसूद खेल है, 
पूर्व में तो फ़िलासोफ़ी, यिश्रोरेटिकल नहीं बल्कि बढ़ी प्रेकूटिकल', भारत के उन्नति 
काल मे समझी गई है ; और इस का मुख्य प्रयोजन मानस शांति, मानस दुध्स्व 
की निन्रत्ति हो कर, उसी का गौण, गुणभूत, और गुब्र थे प्रयोजन सांसारिक व्यवहार 
का संशोधन नियमन, और गद-कार्य, समाज-कार्य, राज-कार्र, आदि का, तजनित 
स्थिरवुद्धि से, संचालन और यथासम्मत्र व्यावहारिक दुःखों का निवत्तेन और व्याव- 
द्वारिक सुखों का वधन भी है । 


पश्चिम में भी उक्त भाव, फ़िछासोफ़ी के अनादर का, कुछ ही कोल तक, बीच 
मे, और विशेष म॑डलियों मे ही, रद्या है। पुराने समय मे ऐसा नही था और अब 
फिर हवा बदल रही है। ग्रीस देश के प्छेटो नामक विद्वान का मत पश्चिम देश के 
विद्वानों मे प्रसिद्ध है, शासक को क्िलसोफ़र, दाशंनिक, भी होना चाहिये ।* 

इस मत की ओर आधुनिक विद्वान भी झुक रहे हैं ; इस का उदाहरण देखिये । 
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प्लेटो के समय मे रोम, ओधप, मिस्र, अरब, ईरान और भारत मे, रोजगार 
व्यापा( के लिये, इतना परस्पर आना जाना था, कि प्रायः निश्चय समझना 
चाहिये कि प्छेदी को मनु के जाध्यात्मिक वर्णाश्रम धर्म और राष्पप्रन्‍न्ध की 


प्र०ण, अ० २ ] प्रसिद्ध पाश्चात्य वेशानिकों का मत रा प 


पश्चिम में आत्मत्रिद्या की ओर बढ़ता हुआ ऊ्रुकाव 


इ'ग्लिस्तान के एक प्रसिद्ध विज्ञान शास्री, जे० आथेर टामसन ने जो लिखा 
है,' उस का आशय यह है। “केमिस्ट्री, जिस को अधिभृत शासत्र” कद सकते हैं, 
फ़िज्ञिक्स, जिस को अधिदेव झास््र' कद सहूते हैं, भोर बायालोजो, साइकालोजी, 





१८० [॥ (5 ८900९४ एछ९ 809] फ९शएक॥ जाति एरीशांहाए बे 
?॥ए॥९5, ॥ 4९ ॥374]ए इ8९७१॥४०6 526€0९९€5 0 क्कारा धाप॑ चिप - 
89, बात छतार प्रछजथात$ चाणपशाी जिगणठ0ए8ए, ४९ $टांटाए8€ ०६ 
()72३570, ६0 एि5एटाण689 ब्यत 5000029, ६॥6 5660॥९6 ० शिवा 
पहल गिी5६ तृपभा९। 06 दी एटा।९॥ ८षापा'ए 985 2€९॥ ॥3[2८0 09 
8 +6९5॥ €गवगपिप945) 607 शत  शांशी: ए2€ ८०6३4 (6 इ$टांटय० 
5प70ए 04 '/द्वा।, वे शा शंका 45 €55९१रध०३))ए 8 50९7 0एका5ड।ए३ 
(5 5प6ए ॥95 30, 35 07९ 04405 ९070 776९3, 38 ॥€९८697ं(0०ा 0 
6 76८€55॥9४ 607 50ट९0089,. धा€ ल०्फसाएडहु 8टॉध्ाट8,. [पर 35 
(९7९ ८3॥ 3९ ॥0 पड 3700 0 शल्ताटा।6 ज्ञतरिण्रा ई0प्रावेब0णाडई वी 
79॥ए9540029, 50 एाहाढ ९ 06 ॥0 प्र 70॥॥05, शव ॥900॥9)] 07 
ह.4074], परवव [676 27९ [0प7690075 ॥0 50200297, 5९९८प्रा८7 
[96 87 उाताप्राप कैप 00427. ॥7॥656 एएवआयईं /€०४७७, ४० 77, 
99. 423---446, ०. ऋण, “फज्ाग्बा $ललाटल टला 60 607 शिगा)? 
(7070 923). 

२ तत्वों, महाभूतों, 'एकिप्रेंट्स', का शाख । साठ वर्ष पढदिले तक यूरोप 
मे साठ सत्तर तत्त माने जाते थे , रूसी केमिस्ट वैज्ञानिक मेण्डेलेयेफ की उप- 
ज्ञाओं के बाद यह विश्वास दिन दिन रढ़ द्ोता जाता है कि सब तत्व क्रमश 
एक दी मूल प्रकृति की परिणाम रूप विक्ृतियाँ हैं । भारतीय दाशेनिक दृष्टि से 
इन विक्ृतियों मे, पंच ज्ञानेन्द्रियों के अनुसार, पाँच विक्ृतियां, अर्थात्‌ पॉच 
मद्दा भूत, आह्राश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मुख्य हैं। क्‍यों पाँच हो ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच ही कर्मेंन्द्रिय, पाँच द्वी तन्‍्मान्न, पाँच ही महाभूत, इत्यादि हैं, हुरु विषय 
पर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थों मे विचार नही मिछता । | 

३ शक्तियों, प्राणों, देवों, का शाख । पश्चिम मे, इस शात्र मे अब तक 
अधिकतर 'सोंढ! अर्थात्‌ शब्द शक्ति, लेड! कर्थात्‌ ज्योत्तिः शक्ति, 'हीट! 
उच्णता, ताप, अथवा अग्न शक्ति, 'इलेकटिखिदी' अर्थात विद्यत्‌ शक्ति 
'मैग्नेटिज़्म' अर्थात्‌ आकर्षण शक्ति का अम्वेषण किया गया है। अब 'पुक्स-रे! 
आदि का आविष्कार होने छगा हे । 


७६ आत्म-शास्त्र ही सब गांस्त्रों का शास्त्र [द० का 


ओर सोशियाले।जी, तीन जीव-शास्त्र, जो अध्यात्म शास्त्र के अंग कहे जा सकते 
हैं, इन्हीं को शास्त्रों मे प्रधान कहना चाहिये। इन में भी सोशियालोजी, समाज 
शास्त्र, मानव शास्त्र, शिरोमणि है। व्यक्ति के, व्यष्टि के, अध्यात्म का विवरण, 

अन्तःकरण बहिःकरण का वर्णन, यदि साइकालोजी है, तो समाज की, मानवसमष्टि 
की, साइकालोजी हो सोशियालोजी है । यदि एक प्रात्येकरिक, वेयशिक, प्रातिस्विक, 
वेयक्तिक, पर्सनल”, “इनडिविज्यू अल”, अध्यात्म-शास्त्र है, तो दूसरा सामूहिक, 
सामष्टिक, सावेस्तिक, जातीयक, “कलेकूटिव”, 'सोशल', अध्यात्म-शास्त्र है। और 
बिना सच्ची समाज-शास्त्र रूरी नीवी के, सच्ची, सुफल, दृढ़ रामनीति की इमारत बन 
नहीं सकती । जेते, बिना शारीर-स्थान के अथौत्‌ शरीर के सब अग्यवों के उत्तम 
ज्ञान के, सच्चा चिकित्सा-शास्त्र असंभाव्य है ।' 


इन्ही विद्वान ने दूसरे ग्रंथ मे इस आशय से लिखा है,' 


यद्यपि उक्त पाँव मुख्य शास्त्रों मे सोशियालो जी, समाज शात्त्र, को प्रधान कहा, 
पर इन पांचों के ऊपर मेटाफिजिक अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या, आत्म विद्या, का स्थान है 
क्योंकि इन पाँचों का समन्वय करना, ज्ञान समूह मे, अथीत्‌ सम्रग्न ज्ञान-पुरुष के 





भारतीय ज्ञान इस विषय का सब लुत गुप्त दो रद्द हे | इन्नित मात्र मिलते 
हैं, कि वेद्‌ मंत्रों की शक्ति उन के शब्द और स्वर (सोंढ) मे बसती हे, भुस्थानी 
देववा अग्नि (हीट), अँतरिक्षस्थानी विद्युत्‌ (इक्ेकट्रेसियी), थअ स्थानी सौर 
ज्योतिः (लेट) हैं; जेसे पाँच मुख्य इन्द्रियों के विषय-भूत तत्व भोर उन के गुण 
हैं, बेघे ही एक एक तत्व के साथ एक एक विशेष शक्ति का प्रकार ( अभिमानी 
देवता, प्राण) द्वोन। चाहिये, और इन के भवांतर भेद बहुत हैं, यथ। उनचास 
भेद मरुत्‌ (वायु) के, उनचास भग्नि के; इत्यादि हे 
१०१९ ॥ए९ ९7९७६ घिा090727/9) 5८९72९5 276 (]) 500०00९8५9, 
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प्रन, अ० २ ] ऋषि कल्प श्री हबंट स्पेन्सर का मत ७७ 


काय-व्यूह मे, अंगत्वेन इन का यथा-स्थान समावेश करना, * उन के तारतम्य, 
बलाबल, और उचित प्रयोग, का निर्णय करना, इन के अन्तगेत वस्तुओं के वर्णनों' 
की समीक्षा कर के, उन वर्णनो के परस्पर विरोधों को दूर करना और उन की त्रुटियों 
की पूर्ति करना--यह काम ब्रह्म विद्या ही कर सकती है । 

साय॑स, विज्ञान, तो 'हाउ', 'कथम”, अथोत्‌ केसे--इतना ही बतलाता है, 
वस्तु-स्थिति का वर्णन मात्र कर देता है। उस का अथे लगाना, अभिप्राय बताना, 
क्यों, 'हाइ', का निर्णय करना, यह मेटाफ़िजिक, प्रज्ञान, का काम दहै। अर्थ का, 
अभिपष्राय का, प्रयोजन का, 'किमर्थ!, 'कस्मात्‌” क्‍यों, किस लिग्रे, किस के लिये-..- 
इन प्ररनों का आधार तो चेतन 'लाइफ़' ' हे। ओर सायंस-विज्ञान चेतन का किंकर 
है, चेतन सायंस-विज्ञान का किंकर नहीं । 

यूरोप के बड़े यशस्वी, जगद्विझ्यात, विज्ञान और प्रज्ञान के आचाये इबंट 
स्पेन्सर महोदय ने भी इसी आशय के वाक्य इन से पहिले कहे थे। ये सजन, 
जान के संग्रह की अनन्य भक्ति के कारण, उस के लिये नेष्टिक ब्रह्मचये, तथा 
विविध प्रकार के अन्य स्याग और तपस्या के हेतु से, सच्चे ऋषि-कल्प हुए। इन्हों 
ने लिखा है, 

“अध्यात्म शास्त्र का अधिकार अन्य सब शास्त्रों से ऊँचा है। यह तो एक 
स्वलक्षण, विलक्षण, शास्त्र है, अद्वितीय है । इस के समान, इस का सजातीय, कोई 
दूसरा शास्त्र नदीं। यह दोहरा शास्त्र है। इस का संत्रंध ज्ञाता से भी ओर शेय से 
भी है, अचेतन शरीर से भी और चेतन शरीर से भी, विषय से भी, विषय्री से भी । 
अन्य शात्रों का संबंध केवल विषयों से द्, वे एकद्दरे शात्र हैं। यदि हम से पूछा 
जाय कि मानस पदार्थों का अनुवाद शारीर शब्दों मे करना अच्छा है, या शारीर का 
मानस मे, तो हम को दूसरा ही विकल्प, अथोत्‌ शारौर पशर्था का मानस पदार्थों 
मे अनुवाद करना ही, अधिक उचित जान पड़ेगा ।** 


१ यथा-छंदः पादी तु वेदस्य, हस्तः कल्पो5थ पख्यते, हत्यादि । 
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३८ गणित और प्रज्ञान . [द० का 


श्री टामसन के वाक्य मे, शास्त्रों का राशीकरण पाँच मुख्य शार्त्रों मे और 
छठे मेटाफिज्ञिक मे, कहा गया ; इस के आरम्भक प्रायः स्पेन्सर महोदय ही हैं । 
इन्हो ने मेटाफ़िज्िक, तथा बायालोजी, साइकालोजी, और सोशियालोजी पर बड़े 
बड़े और सर्वेमान्य अति प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं! । और इन की इच्छा केमिस्ट्री, 
फिजिक्स, ऐस्ट्रोनोमी (खगोल शास्र), और जीयालोजी' (भूगोल-भूगर्भ-शासत्र) पर 
भी ग्रन्थ लिख कर चेतनाचेतन जगत्‌ का सम्पूर्ण चित्र खींचने की थी। पर यह 
इच्छा पूरी न हो सकी । यदि भारतीय दाशनिकर और पौराणिक शब्दों मे कह्दना 
हो तो यों कहेंगे, क्रि केमिस्ट्री ओर फिजिक्स मे, “अबुद्धिपूर्व: सर्गोडयम्‌ *, क्रमशः 
पंच मद्दाभूतों और उन की शक्तियों, गुणो, का तथा अवांतर भेदों का, आवि्भाव 
दिखाया जाता है ; फिर ऐस्ट्रोनोमी मे मह्या विराट का, ब्रह्म के अंडों, ब्रह्मांडों, से 
पूर्ण समस्त जगत्‌ खगोल का वर्णन होता है ; फिर जियालोजी मे प्रथ्वी-गोल रूपी 
मध्य विराट का; फिर अन्य तीन में छुद्र विराट का; तथा सोशियालोजी में 
“सहस्रशीर्षा पुरुष” आदि मानव-समाजात्मक विराद का, विविध-वर्ग-वर्णात्मक 
विराद्‌* का, वर्णन होता है ; और ब्रह्म विद्या इन सब की संग्राहक व्यवस्थापक है । 
“ब्रह्मविद्या सर्व-विद्या-प्रतिष्ठ” । 


गणित ओर प्रज्ञान 
मैथेमेटिक्स',' गणित, का सच्चा रहस्य तब खुलेगा जब वह ब्रह्म विद्या के 
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प्र०, अ० २ ] ज्यामिति ( रेखागणित ) के प्रथम साध्य का रहस्याथे ७९ 


गुप्त छप्त अंश के प्रकाश मे जाँची और जानी जायगी। यथा, रेखागणित (उक्कलैदिस) 
के पहिले साध्य का चित्र है--परस्पर गुयरे हुए दो इत्त, और उन के बीच मे एक 
समबाहु त्रिभुज । ऐसा चित्र आदि मे ही क्यों दिया £ क्योंकि, श्रीयंत्र आदि के 
ऐसा, यह यन्त्र बहुत गभीर अर्थ का द्योतक दे । इस में आत्मविद्या का, वेदांत का, 
सार दिखा दिया है। दो “बृत्त', आयद्रन्तहीन, अनादि और अनन्त, पुरुष और 
प्रकृति, चेतन और जड़, द्रश् और दृश्य, आत्मा और अनात्मा हैं; अमेद्य सम्बन्ध से 
परस्पर बद्ध भी हें , अलग भी हे ४ इन वे; बीच, इस सम्बन्ध से, वित्त-देह-मय, 
तीन तुल्य बल वाले ग्रणो से बना, त्रिगुणात्मक जीव उत्पन्न होता है ; इत्यादि । 
भगवदू्‌गीता का श्लोक है, 


यदा भूतपृथरभावभ्‌ एकस्थम अनुपश्यति , 
तत एव च विस्तारं, त्रह्म सम्पयते तदा। 

जगत्‌ की, दृह्य पदार्थों की, विषयों की, असंख्य अनेकता को जब एकस्थ, 

'एक मे, द्रष्टा में, विषयी मे, स्थित, प्रतिष्ठित, देख ले, और उस एक से इस अनेक 
के विस्तार के प्रकार को भी जब जान ले, तब जीव का ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान सम्पन्न 
होता है ; तब जीव, ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न, प्रज्ञान और विज्ञान दोनो से पूर्ण होता 
है, तथा स्वयं ब्रह्म पदाथ, ब्रह्ममय, हो ज.ता है । इस सम्पूर्ण ज्ञान का पहिला 
अर्थ तो प्रज्ञान, मेटाफ़िजिऊ, फ़िलासोफी, है ; दूसरा अंश, विज्ञान, सायंस है । 
पदिल शांति शास्त्र, मोक्ष शात्र है ; दूसरा शक्ति शात्र, योग झास्र, है। इस 
शक्ति शात्र का मम, गणित शात्त्र जान पड़ता है। योग शास्त्र, शक्ति शास्त्र, का 
अति अल्पांश रूप, व्यावहारिक प्रक्रिया शास्त्र, विज्ञान, प्रचलित है ; उस मे संख्या, 
अनुपात, मात्रा! ३ जो सब गणित का अंग है ) अत्यन्त आवश्यक है। यदि 
रसायन-कीमिया मे, एंजिनियरिंग-कर्मात मे, समेडिसिन-चिकित्सा मे, प्रयोजनीय द्रव्यों 
की संख्या, मात्रा, अनुग्रत पर ध्यान न रकखा जाय तो काये बिगड़ ज्ञाय। इस लिये 
गणित को, एक रीति से, प्रज्ञान और विज्ञान को, जीव ओर देह को, परस्पर 
बाँधने की रशना, रस्सी, समझना चाहिये। पर इस सायंस आफ़ नम्बर्स”', यथातथ 
शांख्य' (संख्या, सम्यक्‌ ख्यान), के रहस्य का ज्ञान अभी लोकिक मानव जमगत्‌ 
को नहीं मिला है। 'ब्रह्मा' के वेद' में गृढ़ है। दो सकता दे कि उस वेद के 
तात्तविक ज्ञाता, 'वेद-द्रष्टा', 'मंत्र-द्रष्ठ', और मंत्र-कृत्‌' ऋषियों को, तपः-सिद्धों को हो, 
ओऔर साम्प्रत मानव जातियों कौ काम- क्रोध लोभादि से अंध प्रकृति को देखते हुए, 
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वे उन रहस्यों को इन की बुद्धि मे आने देना उचित नही समझते । जितना जान 
गये हैं उसी से प्रबल जातियों के प्रबल वर्ग, दुब॑लों की कोटियों का विनाशन और 
यमयातन क९ रहे हैं । इस लिए ऐसी तीत्र उम्र शक्ति के देने वाले ज्ञान का तब 
तक प्रचार न होना ही अच्छा है जब तक मनुष्य मनेष्य नहीं हैं. राग-द्वेष के विषय 
मे पशुओं से भी अधिक पतित हो रहे है! । अस्तु | प्रसंगवशात्‌ , शात्रों के 
वर्गीकरण के सम्बन्ध में गणित शास्र की और उस के स्थान की चची आ गई। 


अध्यात्म ध्िद्या को शाखा-प्रशाखा 


प्रस्तुत विषय यह दे कि एरिचिम मे भी अध्यात्म विद्या का आदर होने लगा 
है। अथात्‌, यों तो इस विषय पर ग्रंथ यूरोप मे भी बहुतेरे, प्रत्येक शताब्दी मे, 
लिखे जाते ही रहे हैं, और उन का अध्ययन अध्यापन भी होता ही रहा है, पर अब 
विशेष कर के उन वैज्ञानिक मंडलियों मे भी जिन मे इस का तिरस्कार द्वी चला था, 
कि यह अनुपयोगी जल्प विवाद मात्र का भंडर है, इस की व्यावहारिक उपयोगिता 
मे विश्वास, और इस की शाखा-प्रशाखाओं का अन्वेषण, उन का अध्ययन, 
और मानस विकारों की चिकित्सा मे, तथा व्यापारों मे ( जिन मे इस के प्रयोग की 
संभावना भी नहीं की जाती थी ), इस के प्रयोग का पक्षपात, दिन दिन बढ़ रहा है। 

इस का एक सीधा प्रमाण यह है, कि इधर तीस चालोस वर्ष के भीतर, साइ- 
कालोजी आफ सेक्स ( ख्रो-पुं-मेद, काम, मैथुन्य, की अध्यात्म विद्या ) साइकालोजी 
आकर रिलिजन ( उपासना की ), साइकालोजी आफ़ आटे य। ईस्थेटिक्स, ( ललित 
कला की ) साइकालोजी आफ इंडस्ट्री ( व्यापार की ), साइकालोजी इन पालिटिक्स, 
( शाप्षन नोति की ), साइकालो जी आफ एविडेन्स ( साक्षिता की ), एक्सपेरिमेंटल 
साइकालोजो ( अंतःकरण वहिष्करग के संबंध की परीक्षा के लिग्रे योग्या! अर्थात्‌ 
आइमाइश की ) साइकालोजी आफ एब्य,केशन (शिक्षा की ), साइकालोजी भआफ्‌ 
टाइम (काल, समय, की ), साइकाछोजी आफ रीज़निक्‌ ( तक, अनुमान, की ), 
साइकालोजी आफ लाफूटर ( हास की ), साइकालोजी आफ इमोशन (क्षोम, संरम्भ, 
राग दद्वेष, की ), साइकालोजी आफ इन्सैनिटी ( उनन्‍्माद की ), साइकालोजी आफ 
केरेक्टर ( स्वनाव, प्रकृति, की ) स्सेशठ साइक्रालोजो ( समाज की ), फिलसौफी 
आफ म्युज्ञिक ( संगीत की ), साइकालोजी आफू कलर ( रंग की ), साइकालोजी 
आफ लैंग्वेज ( भाषा की ), चाइल्ड-साइक्रालोनी ( बालकां की ), ऐनिमल साइका- 
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व्येजी (पशुओं की), साइकालोजी आफ कन्वर्शन (द्ृदय-विवत्ते, भाव-परिवत्ते, की), 
साइकालोजी आफ दी सोशल इन्सेक्ट्स (मंघजीवी कीट, यथा पिपीलिका, मधुमक्षिका, 
आदि की ), साइकोलोजी आफ़ पाथोलोनी ( मानस रोग विकित्सा ), साइका- 
लोजी आफ रिवोल्यूसन ( राष्ट्र-विष्ठव की ), साइकालोजी आफ दी कोड ( जन- 
संकुड की ), साइकालोजी आफ लीडरशिप ( नेतृत्व की ), साइको-ऐनालिसिस 
( मानस रोग निदान ), साइकरो-फिजिक्स ( चित्त-देद संबंध ), साइकिऐट्री ( विकृत 
चित्त की वृत्तियाँ ),' इत्यादि नामो की सेकड़ों अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक, विचारी- 
द्वोधघह, तथा विन्ताजन%, अ्रमकारक, ओर भयावह भी, पुस्तकें छपी हैं । 

इन नामो से द्वी विदित हो जाता है कि मानव जीवन के सभी अंगों पर साइका- 
छोजी का प्रभाव परिवम मे माना जाने * ऊगा है। अंग्रेजी कवि की बहुत ग्रसिद्ध 
पंक्ति हे, 

मानव के अध्ययन कौ उचित व्रिषय है आप ।* 

"नो दाइ सेल्फ,' अबने को जानो, यह ग्रीस देश के 'सप्तषियों' मे से, जिन 
का काल ईसा से छः सात सौ वषे पूर्व माना जाता है, एक, काइलोन, का प्रवाद 
था। और हाल में "ना दाइ सेहफ! नाम से एक ग्रंथ इटली देश के एक विद्वान ने 
लिखा है, जिम का अचुवाद अग्रजी 'लाइब्र री आफ फ़िलासोफी' नाम की ग्रंथ-माला 
मे छपा दे । 


आत्म-विद्या ओर चित्त-विद्या । 
इस स्थान पर यह कह देना चाहिये क्रि पश्चिम मे अब कुछ दिनो से मैंठा- 
फिजिक का साइकालोजी से अलग करने की चाल चल पड़ी है | यह रविश एक 
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८२ विशैष से पार्थक्य, सामान्य से ऐक्य [ द० का० 


दृष्टि से ठीक भी है। “अशुरपि विशेषः अध्यवसायक्रः', सूक्ष्म सूक्ष्म विशेषों का 
विवेक करने से ज्ञान का विघ्तार, और निरवय भी, बढ़ता है। विशेष और व्यक्त, 
सामान्य और अव्यक्त, प्रायः पयोयवत्‌ हैं। जितनी अधिक विशेषता, उतनी अधिक 
व्यक्ति, 'इंडविडियुऐलिटी, पर्टिक्युलेरिटी, सिंग्युलेरिटी, स्पेशालिटी” । जितनी अधिक 
समानता, उतनी अधिक अव्यक्ति, 'युनिवर्सैलिटी, जेनेरालिटी” । पर, “अति सर्वत्र 
बर्जेयेत', इस का भी ध्यान रखना चाहिये। इतना विवेक करने का यत्ष न करना 
चाहिये, कि विविक्तों मे अनुस्यूत, अविवेशी, सब पदार्थों के अनेद्य सम्बन्ध का हेतु, 
एकता का सूत्र ही दृट जाय। टूट सकता ही नहीं । एकता और अनेकता, 
सामान्य और विशेष, जाति और व्यक्ति, प्रथर्‌ नहीं किये जा सकते ; इन का 
समवाय-सम्बन्ध है । 


अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत !, 
अव्यक्तनिधनानयेव, तत्र॒ का परिदेवना ? 
(भगवद्गीता ) 


सवेदा सर्वेभावातां सामान्य चुद्धिकारणम , 
हासहेतुः विदोेषश्च, प्रवृत्तिर्मयस्य तु। 
सामान्यमेऊत्वर,. विशेषस्तु प्रथकत्बकूत्‌ 
तुल्याथंता तु सामान्य, विशेषस्तु विपयेयः। 


( चरक, अ० १ ) 


सब भूतों, सब पदार्थों, का मध्य मात्र व्यक्त है, जाहिर है; आदि अन्त 
अव्यक्त हैं, बातिन हैं। सामान्य पर अधिक ध्यान देने से सब भावों की वृद्धि होती 
दे ; विशेष से हास ; सामान्य से एकता, विशेष से पार्थक्य । जिन्स पर, तजनीस 
पर, जोर देने से हम जिन्सियत जोर पकइ़ती है, इत्तिहाद, इत्तिफ्राक्र, इत्तिसाल, 
यगानगी, दिल मे पेव्रस्त होती है ; शछस पर, तशख्लीस पर, गौर करने से शख्सियत 
बढ़ती है, खुसूसियत, ग़ैरियत, बेगानगी, इम्तियाज, इन्फि्राक, की तरफ़ दिल रुजू 
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होता दे । मै फुलाँ शस्स हूँ -- ए5 मूठी हाड़ माँस से वस्ल हुआ, बाक़ी सब आदमियों 
से फुस्छ हुआ; मै फुलाँ क्रीम या मजृहब का हूँ--उस कौम या मजहब वाले सब 
आदमियों से मेल हुआ, बाक़ी सब कोमों मजहबों से तन्नाब; मै इन्सान हूँ--सब 
इन्सानो से वहृदत हो गई मगर रौर-इन्सानो से ग्रैरियत रही; मै चेतन हुँ---सब 
चेतन जीव मेरे ही, मे हो, हो गये । 

जगत्‌ मे इन दोनो भावों की प्रवृत्ति सदा होती रहती है, इन का भी अच्छेद्य 
अभेद ढूंढ है । मेटाफिजिक, ब्रह्मविद्या, का तो बड़ा काम ही यह है कि इस सर्वव्यापी, 
सवेसंग्रह्ी, सवेसंबधकारी सूत्र को दृढ़ करे, सिद्ध करे, चित्त मे बैठा दे, कि 


सववे सर्वण सम्बद्ध, नेव भेदो5स्ति कुत्मचित्‌। 


“मेंटल और फिजिकल फ़ेनामेन!' का,' बोद्ध और भोतिक विकारों का, चित्त- 
बृत्तियों और शरीरावस्थाओं का, परस्परानुवाद करना, इस के सवक्षग्रह के कार्यों में 
एक काये है । 

यथेव भेदो5स्ति न कमेरहयोस्तथ्रेव भेरो5स्ति न देहचित्तयोः; 

यथेव भेदा5स्ति न देहचित्तयोस्तथेव भेदो5स्ति न चित्तज्ीवयोः; 

यथेव भे श5स्ति न चित्तजीवयोस्तथेत्र भेरो5स्ति न जीवब्रह्मणोः; 
यथेव भेदो5स्ति न जीयब्रह्मणोस्तथेव भेदो स्ति न ब्रह्मऊ्म णोः । 
€ योग वासिष्ठ ) 


कम ओर देह में भेद नहीं, देह और वित्त मे भेद नहीं, चित्त और जीव मे 
भेद नहीं, जीव और ब्रह्म मे भेद नहीं, अह्य ओर कमेमय संसरण-समष्टि मे भेद 
नहीं । समुद्र ओर वीची तरज्ञ लहरी बुद्बुद स्पंद मे भेद नहीं । ब्रह्म-सूत्र पर जो 
भाष्य शंकराचार्य ने सवा उस का नाम शारीरक भाष्य रक्खा है । 'शरीरे भवः, 
शरीरेण व्यज्यते, इति शारीरः, शरीरवान्‌ ब्रह्म! । 'अणोरणीयान्‌, महतो महीयान', 
छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अनंत असख्य जंगम्यमान जगत पदार्थों का रूप धरे, 
अमूत्ते होते हुए भी मुर्ते ब्रह्म परमात्मा के विषय मे जो भाषण किया जाय वह 
शारीरक भाष्य । क्‍यों कि अमूर्ते ब्रह्म का व्याख्यान तो मौन से दी होता है । 


गुरोस्तु मोन व्याख्यान, शिष्यास्तु उच्छिन्नसंशयाः । 


निष्कर्ष यह कि मेटाफिजि क और साइकालोजी में विवेक करते हुए भी उन के 
बनिष्ठट संबंध को सदा याद रखना चाहिये | स्थात्‌ अच्छा हो यदि यह संकेत स्थिर 
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८४ आत्म विद्या और अध्यात्म विद्या में सूक्ष्म विवेक [ द० का० 


कर लिया जाय कि बद्मविद्या का अंग्रेजी पयोय मेटाफिजिक, और अध्यात्मविया का 
साइकालोजी है; तथा आत्मविया शब्द दोनो का संग्राहक माना जाय । ग्रीक भाषा 
मे 'मेटा” का अर्थ 'परे! है, और “फिजिका? का द्रव्य, "मात्रा, स्थूलेंद्रियों का समस्त 
विषय”; जो ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष से परे हैं, अथोत्‌ परम-आत्मा, ब्रह्म, उस की विद्या 
ब्रह्म विद्या, मेटाफिजिऋ! । 'साइकौ? का अर्थ 'दित्त, मनस्‌ , जीव”, और “लोगास! 
का अर्थ शब्द, व्याख्यान, शासत्र'; जीव का, चित्त का, अंतःकरण का शास्र अध्या- 
त्मविद्या, साइकालोजी” । गीता मे कहा है, 'स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते!; इस का अर्थ 
एक यह भी हो सकता है कि , आत्मा का जो त्रिगुणात्मक स्वभाव है, जिसी को 
प्रकृति, जीव, चित्त, अंतःकरण आदि नामो से, सूक्ष्य सूक्ष्म भेदों से, पुकारते हैं, वही 
अध्यात्म है ; उस की विद्या अध्यात्मविद्या है । समष्व्यवस्था का नाम ब्रह्म, व्यष्व्य- 
वस्था का नाम ब्रह्मा, एक ब्रह्म अंड का अधिकारी । अब्यक्त आकार का नाम चित्‌ , 
चिति, चेतन, चेतन्य, व्यक्त रूप का नाम चित्त । सावेिखिक, “यूनिवर्सल”, दशा 
का नाम परमात्मा, श्लातिखिक, 'इनडिविड्युअल', दशा का नाम जीवात्मा । आत्मा 
शब्द परम का भी, चरम का भी, दोनों का संग्राहक । 


आत्मतिद्या के अवांतर विभाग 


ऐसी सूक्ष्म विवेक की दृष्टि से अब फिलासोफी मे, पश्चिम मे, कई प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
अंग माने जाने लगे हैं। (१) मेटाकिजुक अथवा फिलासोफी प्रापर, (२) साइका- 
लोजी, (३) छाजिक, (४) एथिक्स, (५) इंस्थेटिक्स प्रश्नति । कुछ दशाब्दी पूर्व, 
“हिम्टरी आफ फिलासोफी' भी इन्हीं के साथ एक और अंग समझा जाता था, और 
इस विषय के ग्रन्थों मे अन्य सब अंगो के विकास और विकासकों' का इतिग्रत्त लिखा 
जाता था। पर अब अलग-अलग 'हिस्टरी आफ एथिक्स, हिस्टरी आफ लाजिक, 
हिस्टरी आफ इस्थेटिक्स, और हिस्टरी आफ साइकालोजी' पर ग्रन्थ लिखे और छापे 
जाने लगे हैं। गीता में कहा है, "नारत्यन्तो विस्तरस्थ म?, अ्थोत्‌ मेरी, मै! की, 
मुझ परमात्मा की, विभूतियों का, विशेषों का, विस्तर (“डीटेत्सः) का, अन्त नहीं 
है; कहाँ तक खोजोगे ; मुख्य-मुख्य सामान्यों से, अनुगमो, निगमो, नियमों, 
लक्षणों से, सब विशेषों, विस्तरों, का ध्रहण कर के सन्तोष करो । यही अर्थ मनु ने 
भी दूसरे प्रसंग मे/कहा है, 'विस्तर॑ तु न कारयेत्‌! । 

स्थूछ रीति से कह सकते हैं कि सब से अधिक व्यापक अनुगमों के, जगद्व्यापी 
नियमों के, संग्रह को, शास्त्र को, 'मेटाफिजिक या फिलासो फी आ्रापर! “दि सायंस 


आफ बीइड्‌ , ऑर रियालिटी, ओर ट्र,थ', कहते हैं। अंतःकरण की, चित्त की, 


प्र० अ० २ ] सब विषय सब शात्रों मे ८५ 


बनावट और दृत्तियों के शात्र को 'साइकालोजी, दी साय॑स आफ माइण्ड” । अश्नांत 
सत्य तक॑और अनुमान के प्रकार के शासत्र को 'लाजिक, दी साय॑ंस आफ रीज- 
निड! । सद्‌ आचार के शासत्र को 'एथिक्स, या मारल्स, दी साय॑स जपफ कांडक्ट! । 
उत्तम ललित कलाओं और उत्कृष्ट ऐंद्रिय सुखों के शात्र को 'ईस्थेटिक्स, दी साय॑स 
आफ फाइन आटे ऐंड रिफाइण्ड सेन्सुअस प्लेझर” । इन सब का कैसा घनिष्ठ संबंध 
है, यह उन के लक्षणों के सूचक नामों से ही विदित हो जाता है। इतना और ध्यान 
कर लिया जाय तो भारतीय दर्शनो का, विशेष कर षडदशेनो का, और यूरोपीय 
दर्शनो का, समन्वय देख पड़ने लगेगा--यथा अन्तःकरण और बहिष्करण का 
अविच्छेद्य सम्बन्ध है; अतः 'साइकालोजी और फिजियालोजी?, चित्त शात्र और 
शरीर शास्र, नितरां अलग नही किये जा सकते, बेवल अपेक्षया, वेशेष्यात्‌ , अलग 
किये जाते हैं। तथा 'फिजियालोजी का बायालोजी” ( जन्तु शाखत्र ) से, उस का 
'केमिस्ट्री! (रसायन अथवा महाभूत शास्त्र) से, उस का 'फिजिक्स” (अधिदेव शात्त्र) 
से, अटठ संबंध है। इस लिये सभी शात्त्रों के विषय सभी शास्त्रों मे, न्यूनाधिक, 
उपनिपतित हैं, और सभी का सभी से संबंध है। जैसा सुश्रत में कहा ही है । 


अन्यशास्त्रविषयोपपन्नानां उार्थीनामिह उपनिपतितानाम अथ- 
वशात्‌ तद्वियेभ्य एव व्याख्यानमनुश्रोतव्यं; कस्मान , न होकस्मिन 
शास्त्रे शक्ष्यः सर्वशासत्राणामवरो धः कतुम । 
एक शास्रमधीयानो न विद्याच्छास्ननिश्चयम ; 
तस्माद्‌ बहुश्र तः शास्त्र विजानीयात्‌ चिकित्सकः | 
( सूत्रस्थान, अ० ९) 


किसी भी शात्र मे, जब दूसरे शास्त्रों के विशेष विषय, प्रसंगवश से, आ जाते 
हैं, क्योंकि सब का सम्बन्ध सामान्यतः सब से है, तब उन-उन शास्त्रों के विशेषज्ञों 
से उन-उत्त विषयों को जान लेना चाहिये। एक ही ग्रंथ मे सब शास्त्रों के विषय 
विस्तार से नहीं बन्द किये जा सकते हैं, ओर विना बहुश्रुत हुए कोई भी शाख्र 
ठीक ठीक नही जाना जाता । यहाँ तक कि 'एकमेव शासत्र जानानः न किंचिदपि 
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८६ वेद-पुरुष के अंगोंपान [ द्‌० क। 


शाञ्रं जानाति', एक ही शास््र को जानने वाला कुछ भी शास्र नहीं जानता । 
अँगरेजी मे भी कहावत है कि सुशिक्षितता, शिष्टता, कल्चर, का अथ यह है कि 
किसी एक विषय का सब कुछ और सब अन्य विषयों का कुछ-कुछ जाने' । दर्शन 
शास्र का प्रधान गुण यह है कि इस में सभी शासत्रो के मूल अनुगमो, सिद्धांतों, का 
शिक्षण और परीक्षण देख पड़ता द्वै'। जैसा ऊपर कहा है, एक कोटि पर चित्त 
अन्तःकरण बहिष्करण आदि, दूसरी कोटि पर महाभूत और उन के गुण; एक ओर 
'साइकालोजी-फिसियालोजी , दूसरी ओर “वेमिस्ट्री-फेजिक्स'; दोनों का संग्रह 
करने वाली 'मेटाफिजिक' । वही योग वासिष्ठ की बात, जीव और कमे दोनो का 
संग्रह ब्रह्म परमात्मा मे । 

यदि सामूहिक रुप से सब को दरशन शास्त्र कहें तो ग्रंथों के विशेष विषयों की 
दृष्टि से, ब्रह्मविया, आत्मविद्या, परा विद्या, का पर्याय अंग्रेजी भाषा मे 'मेटाफिजिक! 
हो सकता है। तथा अध्यात्मविद्ा, चित्तविद्या, अन्तःकरण ज्ञात्र का 'साइकालोजी'; 
तक शास्त्र अथवा न्याय का “छाजिक” आचार शास्त्र वा धरम मीमोँसा का 'एथिक,; 
कला शास्त्र का ईस्थेटिक! । 


वेद-पुरुष के अंगोंपांग 
कुछ दशाब्दियों तक यूरोप मे विशेष विशेष शास्त्रों के विकासकों में वैयक्तिक 
बुद्धिमता के अभिमान से, अहंयुता से, तथा देशीय जातीय अभिमान से* यह भाव 
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२ इसी से 'फिलासोफी आफ छा! (घर्मकानुन), 'फिलासोफी आफ आर्ट! 
( छलित कला ), 'फिलासोफी आफ हिरट्री? ( इतिहास ), इत्यादि नाम से भी 
प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । 

३ अब हिंदी साहित्य से मनोविज्ञान” नाम 'साइकाछोजी” के लिये छिखा 
जाने छगा हे । बुरा नहीं हे, शब्द्तः अथंतः ठीक भी हैं, पर शास्त्र! या विद्या! 
एब्द से अन्त लेनेवाला नाम भारतीय परिपाटी और संस्कृत भाषा की शैली के 
अ्रधिक अनुकूछ होता हे | ऊपर इस शास्त्र के लिये अध्यात्मविद्या नाम छिखा 
गया हे और आत्मविद्या वा बह्मविद्या 'मेराफिजिक! के अर्थ में | प्रायः प्रचछित: 
पंसक्ृत मं्थों में अध्यास्मविद्या और आत्मविद्या में विवेक नहीं किया जाता, 
दोनो का अर्थ बरह्मविया समझा जाता है, क्योंकि दोनो के विषय मिले हैं । 

४ 50८7(70५ (०प५९॥॥57), यह एक जांग्छ वैज्ञानिक का ही शब्द है | 


प्र० अ० २ ] संग्रह पर बल लगाओ, विग्नह पर नहीं” ८७ 


कुछ कुछ था, कि मेरा शास्त्र सत्य ओर उत्तम तथा अन्य शास्त्र व्रथा और मिथ्या'। 
संग्रह पर आग्रह नहीं, विग्नह पर बहुत; समन्वय क! भाव नहीं, विपर्यय का बहुत; 
सम्मेलन, आरचेषण, संयोजन, मंडन, रंजन की इच्छा नहीं, दृष्टि नहीं, विभेरन, 
विश्लेषण, वियोजन, खंडन, भंजन की बहुत; इत्तिहाद, इसत्तेसाछठ, इन्तिबकु की 
ख्वाहिश नहीं, नीयत नहीं, इन्फिराकू, इन्फिसाल, इम्तियाज की बहुत। पर अब 
ज्ञान के विस्तार के साथ साथ इस का प्रतिपक्षी भाव भी फैलता जाता है, कि “दो 
सायंसेज और मेनी, सायंस इज वन”, विशेष विदेष श्ास्त्र चाहे अनेह हों 
पर शास्त्रसामान्य एकर ही है, अथोत्‌ सब्र शास्त्र एक ही महाशास्त्र के, वेद के, 
अज्ञोपांग शाखा-प्रशाखा हैं। पूर्ाध्याय मे साख्य मत के संबंध से जैसा कहा, 
“एकमेव दशनम्‌ झप्रातिरेव दर्शनम! । प्रत्यक्ष है, जब प्रकृति, नेचर, एक है, तो उस 
का वर्णक शास्त्र भी एक ही होगा । संसार के एक एक विशेष अंश, अंग, पहल, 
पारवे, अवस्था को अलग अलग ले कर, उन का वर्णन अलग अलग ग्रंथों मे कर देने 
से, प्रकृति में, ओर उस के शास्त्र में, आभ्यंतर आत्यंतिक्र भेद तो उत्तन्न दो नहों 
जायगा; केवल विशेष्यात्त तद्ादस्तद्राद:” यही ब्रहद्म-सूत्र पुनरवि चरितार्थ और उदा- 
हृत होगा । किसी विशेष अंश पर विशेष दृष्टि होने से विशेष नाम पड़ जाता है। 
जैमे, जिस वघ्तु से लिख रहा हूँ कई द्वव्यों से बती है, पर नाम उस का लेखनी 
पड़ा है | क्योंकि उस के मुख्य प्रयोजन भौर काये लिखने! पर ही दृष्टि है । अन्यथा, 
सब्र शास्त्र एक ही शास्त्र के अज्ञ है ।* 

भारत की तो पुरानी प्रथा है, 'एक एवं पुरा वेद” ओर सब विद्या उसी के 
उपवेद और अज्ञोपांग हैं । इस को दिखाने के लिए समग्र ज्ञान-शरीर का रूपक भी 
बांध दिया है । 
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१ जैपा भारत मे, शेत्र, शाक्त, वैष्णव आदि, द्वंती, अद्वेती, विशिष्टाद्वेती, 
जुद्धाह्वेती, द्वेवादहेती आदि, नेय्यायिक, मीमांसक, वेदान्ती, पांचरात्र भादि, में 
देख पढ़ता है । ह 

२ ॥0प£2॥ $८९॥०९९५$ 8&76 ॥99, ५८८१९८ 45 0॥6. 'समनन्‍वय' नाम 
ग्रंथ में विविध विपयों पर विभिन्न मर्तों के विरोध का परिद्वार करने का यत्न 
मैं ने किया है । 

३ इस विषय पर, पुरुषार्थ! नाम के ग्रथ के प्रथम अध्याय में विस्तार 
से विचार करने का यत्न किया है ॥ 


८८ . ब्यूहीकृत जन ही शात्र॒ [ द० का० 


छंदः पादो तु वेदस्य. दस्तः कल्पो5थ पस्यते, 
मुखं व्याक्ररणं प्रोक्त, निरुक्त श्रोत्रमनच्यते, 
शिक्षा च नासिका तस्य, ज्योतिष नयनं स्मृतम, . 


इस में कुछ और पाद जोड़ दिये जायें तो तस्वीर स्यात्‌ पूरी हो जाय, यथा, 


आयुवदो५सय नाभिस्तु, गांधर्व कंठ ईयते, 
धनुर्वेदस्तु बाहुः स्याद्‌, अथशास्त्रं त थोदरम 

- शिव्पमूरुक, तथा मध्य कामशास्त्र तु कथ्यते, 
आधिभोतिकशास्त्राणि. देहनिरात्धतवः, 
तथा5धिदेविकान्यस्य. प्राण-स्पंरनहेतवः, 
हृदू राजधर्मः स्वंबां घारक प्रेरके तथा, 
अध्यात्मशास्त्र मो चाप्यखिलानां नियामकम्‌। 


जिस रीति से फ्लिलासोफ़ी के भीतर पांव शास्त्रों का विवेक पाइचात्य विचार में 
किया है, ठीक उस रीति से भारतोय विचार मे नहीं किया है । पोरस्त्य दर्शन शास्त्र मे सब 
प्रायः एक साथ वंबे मिलते हैं। तो भी प्राधान्यतः "केमिस्ट्री' और 'फ़िज्ञिक्स” के 
दाशनिक अंश को विशेष रूप से चना वैशेषिक सूत्रों मे; 'लाजिक' की न्याय सूत्रों 
में; साइकालोजी' की सांख्य और योग सूत्रों मे; 'एथिक्स” की पूर्व (घमे) मीमांसा 
मे; मेटाफ़िजिक' की उत्तर ( ब्रह्मा ) मीमांसा मे, की है। 'ईस्थेटिक”' का विषय 
साहित्य शात्र और कामशात्र मे रख दिया गया है। 'मेटाफिजिक' को पहले पच्छिम 
में आंटालोजी” भी कहा करते थे, पर अब इस शब्द का व्यवहार कम हो गया है । 
जैसा पहिडे कहा, 'मेटा” शब्द का अर्थ ग्रीक भाषा में पीछे, परे, का है ओर 
'फिजेका', प्रकृति दृश्य । जो दशय प्रकृति से अतीत है, परे है, उस के ग्रतिपादक 
शात्र का नाव 'मेटाफिजिक! | ब्रह्मविद्या का येह प्यीय ठीक ही है। पश्चित्त मे सायंस 
अथोत्‌ शात्र पदार्थ के प्रायः दो लक्षण प्रथित हैं; एक तो, 'सायप्त इज आर्ग्रेनाइजुड्‌ 
सिप्टेमाटाइज़ड्‌ नाऊेज”', ज्ञान के खंडों का, खंड-ज्ञानो का, परस्पर संप्रथित कार्य- 
कारण की परम्परा के सूत्र से सम्बद्ध व्यूह--यह शास्त्र है; दूसरा, 'साय॑ंस इज़् दी 
१. 59८९॥८९ 45 07/897520, 5५5(८७७(9९० ,(709८९८१४९; पग्रथितः, 
प्रन्य:', कारग और कार्य के सम्बन्ध रूती, हेतु ओर फड़ के सम्बन्ध रूपी, सूत्र 
से विचारों का ग्रन्धन, तथा लिखित पत्रों का सूत्र से ग्रन्थ 4, जिस मे किया 
जाय, वद्द ग्रन्थ । 


'प्र०ण, अ० २ ] अनेक में एक का दशन ही ब्रह्म शञान ८९ 


सौहछ आफ़ सिमिलारिटी इन्‌ डाइवर्सिटी'', विविध पदार्थों मे, वेदश्य के साथ सादरय 
वेधम्ये के साथ साधम्ये, व्यक्ति के साथ जाति, विशेष के साथ सामान्य, को देखना 
--यह शास्त्र है। यह कथा यदि अधिभोतिक शाम्रों की दे, जो परिमित, सादि, 
सान्‍त, काल-देश-नितित्तावच्छिन्न, नखर पदार्थों की चचो करते हैं, 'दी सायंसेज् 
आफ दी फाइनाइट”' हैं, तो अध्यात्मिक शाखत्र का, जो अनादि अनंत अपरिमित देश- 
कालावस्थाउतीत नित्य पदाथ का प्रतिपादन करता है, लक्षण यों करना उचित होगा 
कि, वह “कम्पूलीदली यूनिफाइड्‌ नालेज! और सीइडढ आफ यूनिटी इन्‌ मल्टि- 
ड्लिसिटी* है, अथात्‌ समस्त ज्ञानो का एक सूत्र मे संग्रथन, एक व्यूह मे व्यूहन, 
अथ च सब अनेकों मे एकता का दशन, है। इसी अर्थ को भगवदुगीता का पूर्वोद्‌- 
ब्ृत इलोऋ प्रकट करता है, अर्थात्‌ भूतों के गणनातीत प्रथडल को एकस्थ, और उसी 
एक से संख्यातीत प्रथग्‌ भूतों का विस्तार, जब जीव पहचानता है तब ब्रह्म सम्पन्न 
हो जाता दे । 

ऐसे विवारों की ज्यों-ज्यों यूरोप मे वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों फ़िलासोफ़ी 
और सांस में जो संबंत्र का सर्वथा विच्छेर होने लग गया था, वह क्रमशः मिट्ता 
जाता है, और इन का परस्पर संबंध अधिक्राधिक माना जाने लगा है। ढाई तीन सौ 
बर्ष पढ़िडे, न्यूटन, लामाक, आदि विद्वानोी ने, अअने गतित, ज्योतिष, जन्तु शाख््र 
आदि के ग्रंथों को 'नेचुरल फिलासोफी! 'जुओलाजिकल फ़िलासोफ्री” के 
नाम से पुकारा, ओर तीस चालीस वष पहिले तक “नेचुरल फ़िलामोफ़ी” नाम का एक 
ग्रंथ, फ़रांसीसी विंद्रान्‌ डेशानल का, उन विषयों पर जिन के लिप्रे अब फिजिक्स! 
शब्द कद्ठा जाता है, विद्यालयों मे पढ़या जाता था, । अब ऐसे शास्त्रों के लिये 
'सायंस” शब्द प्रयोग किया जाता है जिस शब्द का प्रत्यक्ष रू तथा मूल, लेटिन 
भाषा का धातु, संल्‍्कृत शास्‌ शांत, से मिलता है। और साथ ही साथ फिलासोफी! 
का लक्षण, उस की परिभाष/, ऐसे शब्दों मे की जाने लगी है, यथा, शा््रों का शास्त्र, 
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९० शास्त्रों का शास्त्र [ द० का० 


सर्वसंग्राहक शात्र, सर्वव्यापक्र शासत्र, सव॑-समन्वय, सर्वशास्र सार, व्यापकतम शात्र, 
और विशेष कर मानव जीवन संबंत्री प्ररनो का शास्त्र इत्यादि ॥' 


मुख्य ओर गौण प्रयोजनो का संबंध 


ऐसे विचारों से इस प्रइन का उत्तर हो जाता है कि दर्शन के उप-प्रयोजन क्या 
हैं, ओर उन का ग्रधान प्रयोजन से संबंध क्‍या है । 

दुःख का समूल नाश कैसे हो, परमानंद कैसे मिले, इस की खोज में दुःख और 
सुख के स््ररूप का, और उन के कारण का, पता लगाना पड़ता है । आत्म-वशता ही 
सुख ओर परवशता ही दुःख, यह जाना । परवशता का हेतु कया है ? द्व॒प्टा का, 
आत्मा का, हृदय से, प्रकृति से, देह से, वासना कृत अज्ञान-कृत संयोग । 
यह संयोग केसे मिटे ! द्रश् और दृश्य का ठीक ठीक तात्तिक खरूप जानने से । 
दृश्य के अन्वीक्षण में अनित्य पदार्थ सम्बन्धी सब शास्त्र, जिन का सामूहिक 
सामान्य नाम अपरा विद्या है. आ गग्रे। इन सब की जड़ गहिरी जा कर परा 
विद्या मे ही मिलती है । कोई भी शास्त्र लीजिये। रेखा गणित का प्रारंभ इस 
परिभाषा से होता है क्रि बिंदु वह पदार्थ है जिस का स्थान तो हैं किंतु परिमाण 
नहों । ऐसा पदार्थ कभी किसी ने चमैचक्ठु से तो देखा नहीं। इस का तरव क्या 
है, इस का पता रेंख/ गणित से नहीं लगेगा, किन्तु अन्वीक्षिकी से ; जीव, अहं, में, 
ही ऐसा पदाथ है जिस का स्थान तो है, जहाँ ही “मैं हैं” वहाँ ही है, लेकिन इस 
में! का परिमाण नहीं ही नापा जा सकता । अंक गणित का आरंभ “एक! संख्या 
से है; कभी किसी ने शुद्ध "एक! को देखा नहीं । यह मकान जिस के भीतर बैठ कर 
लिख रहा हूँ, एक तो है, पर साथ ही अनेक भी है, लाखो ईंट, सैकड़ों पत्थर, . 
बीसियों दरवाजे खिरकी, वीसियों लोहे की धरने, वगैरा बय्रौरा मिल कर बना है । 
तो इस को एक कहना ठीक है या अनेक ? इस का तत्त्व, कि संख्या क्या पदाथे है 
अंक गणित नहीं बताता, दशन शास्त्र बताता है ; अहँ, मे, ही तो सदा एक है, 
अनद्धेत है, ला-पानी है ; अनहं, एतत्‌ , यह ही अनेक है। शक्ति गणित, 'डाइना- 
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प्र>अ० २ ] सब शास्त्रों के मूल आत्म-शास्र में ९१ 


मिक्‍स', का मुख्य पदाथे शक्ति है, पर शक्ति क्‍या है, क्यों है, केसे है, इस का हाल 
वह शात्नर स्वयं कुछ नहीं बताता, आत्मविद्या बताती है कि इच्छा” ही 'शक्ति! दे । 
रसायन शास्त्र केमिस्ट्री*, के मूल पदार्थ परमाणु, अणु, दयणुक, त्रसरेणु, आदि हैं, 
पर अणु क्या है, क्यों है, केसे है, इस का हाल बह्यविद्या से ही पूछना पड़ता है । 
ज॑तु शास्र, शरीर शास्त्र, 'बायालोजी, फिसियालोजी” मे प्राण पदार्थ क्या है, क्यों 
इतने जीव जन्तुओ के भेद होते हैं, इत्यादि प्रइनो का उत्तर परा विद्या मे ही है । 
सष्टि मे आरोह-अवारोह, विकास-संकोच, मानव जाति के इतिहास में जातियो का 
उदय-अस्त, मनुष्य जीवन में जन्म-वद्धि-हास-मरण, क्यों होते हैं, इस का उत्तर 
अध्यात्मविद्या से ही मिलता है। नीति शासत्र, धर्म शाखत्र मे, पुण्य पाप का वर्णन 
है, पर क्यों पुण्य का फल सुख और पाप का दुःख, यह ब्रह्मविद्या ही कहती है । 
चित्तशात्र में यह वर्णन तो किया जाता है कि चित्त की वत्तियाँ ऐसी ऐसी द्वोती हैं, 
पर क्यों ज्ञान-इच्छा-किया द्वोती हैं, क्यों राग-ढव ष होते हैं, क्यों सुख-दुःख होते हैं, 
इस का उत्तर आत्म-विद्या से ही मिलता है। अनुमान का रूप और प्रकार तो न्याय 
बताता है, पर व्याप्तिग्रह क्‍यों होता है, इस के रहस्य का पता वेद्ाांत से ही 
चलता है । काव्य सःहित्य मे रस पदार्थ, अलंकार पदार्थ, आनन्द पदार्थ का तत्त्व 
क्या है, यह आत्म विद्या ही बतलाती है । 

ज्योतिष मे, बासूटो मनुष्य के और वैदिक ऋषि के प्रइन का उत्तर, कि किसने 
इन तारों को आकाश में चपकाया, प्रज्ञान से ही मिलता है, विज्ञान से नहों । 
बासूटो मनुष्य का अनुभव हम लोग देख चुके हैं; अपने मन मे उठते हुए प्रइनों 
का उत्तर न दे सकने के कारण वह विषाद में पड़ गया ; उस को अपनी निबंलता 
का अनुभव होने लगा । अंधकार में भय होता है, न जाने क्या जोखिम छिपी हो । 
जिसी अंश का ज्ञान कहीं, उसी अंश में जिवशता, परतंत्रता, भय । बिना सम्पूर्ण 
के ज्ञान के किसी एक अंश का भी ठीक़ ज्ञान नहों, और बिना सब अशों के ज्ञान 
के सम्पूर्ण का ज्ञान नहीं ; ऐसा अन्योच्न्याश्रय परा विद्या और अपरा विद्या का, 
दी सायंस आफ़ दी इनफ्रिनिंट ओर दी सायंसेज्ञ आफ दी फ़ाइनाइट'" का, है। 
जैसे अनन्त मे सभी सान्‍्त अन्तर्गत है, वैसे ही परा विद्या मे सभी अपरा विद्या 
अंतमूत हैं । 'कारणं कारणानां? का प्रतिपादक शाखत्र भी 'शाञ््रं शास्राणां!, “अध्यात्म- 
विद्या विद्यानाम', है। इस एक के जानने से सब कुछ, मूलतः, ततत्वतः, जाना 
जाता है, जैसा उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा । साथ ही इसी के यह भी है, कि जब 
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९२ बिना मूल तक पहु चे स्थिर निश्चय नहों [द० का 


अन्य सब कुछ, सामान्यतः; जान ले, तभी इस एक के जानने का अधिकारी भी, 
ज्ञातुं इच्छुः” भी और 'ज्ञातुं शक्त:ः भी होता है। यह अन्प्रोडन्याश्रय है। इस 
ग्रन्थ के आदि में उपनिषत्‌ को कथा कही है, कि समग्र अपरा विद्या जान कर तब 
नारद ने सनत्‌कुमार से परा विद्या सीखा । एक से अनेक जाना जाता है ओर अनेक 
से एक । कसरत दर वहृदत और वहदत दर कख्तत, दोनो का तअरुफ़ हो तब 
मारिफ़त, इफ़ोन, हक़, मुकम्मल हो, ब्रह्म सम्पन्न हो । इसी लिये गीता मे, अजुन 
की केवल इतना समझा देने के लिग्रे कि युध्यस्र', कृष्ण को, तस्मात्‌' सिद्ध करने 
के लिय्रे सभी शास्त्रों की बातें संक्षेप मे कहना पड़ गया । तुम्हारा कत्तव्य घमे यह 
है; क्योंकि मानत्न समाज में तुम्हारा स्थान और दूसरों के साथ आदेय-प्रदेय 
संबंध, परस्पर कत्तव्य सम्बन्ध, ऐसा दे ; क्यों कि साम्प्रत मानव्र समाज, पुरुष की 
प्रकृति म्रथोत्‌ स्वभाव से प्रभूत त्रिगुणो के अनुपार कमे का विभाग करने से, 
चातुर्वण्यौत्मक और चातुराश्रम्यात्मक है, और तुम अमुक बर्ण और आश्रम मे हो ; 
क्यों कि यह मानव समाज, सरथष्टि के क्रम मे, पुराण इतिहास में वर्णित व्यवस्था से, 
ऐसी ऐसी मन्वन्तर और वंशानुचरित की भूमि, कक्षा, काष्टा, स्टेज आफ़ 
इब्ोल्यूशन! ) पर पहुँचा है; क्योंकि खड़े का स्वरूप ऐसा ऐसा संचर-प्रति- 
संचर, प्रसव प्रतिप्रसत्र, के आकार प्रकार का है; क्‍योंकि परम आत्मा, परम पुरुष, 
की प्रकृति का रूप ही ऐसा है | बिन। जड़ मूल तक, आखिरी तह तक, पहुँचे 
बिता गोइड टु दी रूट अफ दी मैठर?”, बिना करणं कारणानां' के जाने, कुछ 
भी स्थिर रूथ से जाना नहीं जाता, निरिवत नहीं होता । किसी एक भी ज_जुज्त का 
मकसद जानने के लियपे कुद को मतलब जातना छज़िमी है ; ऐमे ही कुठ का मतलब 
समझने के लिये हर एक जुज़ का मकसद जानना जछरी है ,* 
निष्कष यह है कि दर्शन शास्त्र,आत्मविद्या,अध्यत्मविद्या, आन्वीक्षिकी,सब शास्त्रों 
का शास्त्र, सब विद्याओं का प्रदीप, सब्र व्यावहारिक सक्कर्मो का भी उपाय, दुष्कर्मो 
का अवाय, और नेष्कम्प अथोत्‌ अफऊ-प्रेप्सु कमें का साधक्र, और इसो कारण से सब 
सदूधर्मो का आश्रय, और अंततः समूल दुःख से मोक्ष देने वाली है; क्योंकि सब 
पदार्थो' के मूल हेतु को, आत्मा के स्व्रभाव को, पुरुष की प्रकृति को, बताती हे, और 


है 54382 0६ ९एणप्राणा, २ (३०।१8 [० 68 70060 0 (6 #436६, 
इप्त पृष्ठ पर सूचित विषयों का विध्तार अंग्रेजी भाषा मे छिखे मेरे ग्रंथों में 
किया है; विशेष कर, 7]86 5०6०९ 06 7९३८९, [॥6 50ं070०6 ०६ (॥८ 
पता 9075, [॥6 500607९९ ०६ 5009] (07847590407 में; संक्षेप से, हिन्दी 
भाषा में किखे 'समन्वय'में,तथा अंग्र ज़ी में /2 500706 04 ४॥6 5०] में 


प्र>अ० २] <विद्या-विद्या दोनो को एक साथ जानो! ९३ 


आत्मा का, जीवात्मा का, परमात्मा का, तथा दोनो की एकता का, तौहीद का, दर्शन 
कराती है । 
प्रदीप: सर्वेविद्यानाम्‌ उप(यः सवकमेणां, 
आश्रयः सवंधभौणां, शब्वद्‌ आन्वीक्षिक्री मता। 
ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव, विद्वस्य कत्तों, भुवनस्य गोप्ता, 
स ब्रह्मविद्यां स्वेविद्याप्रति हम अथवौय ज्येष्ठपु तय प्राह । 


दे विद्ये वेदितव्ये, परा चैव अपरा च | तत्र 53रा ऋग्वेदो यजुवेदः 
सामवेदो 5थर्ववेदः शिक्षा कल्यो व्वाकरणं निरुक्त छंरो ज्योतिषमिति। 
अथ परा यया तद्अक्षरमधिगस्यते | ( यस्मिन ) विज्ञाते सवमिद 
विज्ञातं भवति । ( मुंडक-उपनिषत्‌ ) 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेद उधयं ल ह 

अविद्यया झ॒त्युं तीत्वी, विद्ययाउम्तम्‌ अइनुते । (ईश) 
यदा भूतपुथग्मावमेकस्थम्‌ अनुपश्यति, 

तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पय्यते तदा । 

नांतोषस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां, परंतप !, 

एप तुडद्दे शतः प्रोक्तो विभूतेब्रिस्तरो मया, 

प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ |, नास्त्यंतो विस्तरस्य मे । ( गीता ) 


आत्मा और अनात्मा और उन के ( निषेधात्मक, 'न इति', न इति” ) 
सम्बन्ध के सम्यगद्शन से, सम्थकज्ञान से, हो, चारो पुरुषाथ उचित रीति से सम्पन्न 
हो सकते हैं । घमे-अ्थ-काम, तीन पुरुषार्थ सांसारिक प्रब्रत्ति मार्ग के; मोक्ष, परम 
पुदषा्थ, संसारातीत निश्ृत्ति मार्ग का। ऋषिऋण-पितृऋण-देवऋण, ठीन ऋणो को, 
क्रमशः तीन आश्रतों मे, ब्रह्मवये-गाहंस्थ्य-वार्नप्रस्थ्य मे, अध्ययन-अपत्यगलन- दान- 
यजन के द्वार। चुका कर, और साथ साथ घमम-अथ-काम को साध कर, चौथे आश्रम, 
संन्यास, मे, माक्ष को सिद्ध करें। अन्यथा, बिना ऋण चुकाये, मोक्ष की इच्छा करने 
से, अधिक बघन मे पड़ता है; ऊतर उठने के स्थान मे नीचे गिरता है । चौथे आश्रम 
मे आत्मा की सर्वव्यापक्रता ठीक ठीक पहिचानी जाती है । ऐसे सम्यगदर्शन से सब 
स्वार्थी वासना और कमे क्षीण हो जाते हैं, और मनुष्य, आत्मो को सब मे, और 
सब को आत्मा मे, पहिंचान कर, सच्चे स्वाराज्य को पाता है । 


ऋणानि श्रीणि अपाहृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌; 
अनपाछृत्य तान्येव, मोक्षमिच्छन ब्रजत्यघधः । 


२४३ 


“ऋण चुकाओ पहिले, घर छोड़ो पीछे' द्‌० का०] 


उच्चावचेषु. भूतेषु. दुर्शवामअरृतात्ममि:, 
ध्यानयोगेन सम्पश्पेद्‌ गतिम्‌अ्स्य अंतरात्मनः । 
विप्रयोगं प्रियेश्यैव, संयोगं तथा <प्रियेः, 
चितंयेच्व गति सूक्ष्मामात्मनः स््वेरेहियु । 
सम्यग्दशनसम्पन्नः कमेभिनं... निबध्यते: 
दशनेन विहीनस्तु संपारं प्रतिपयते। 
सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वेभूतानि चात्मनि; 
सम॑ सपयन्नात्मयाज्ञी स्वाराज्यमधिगवछति | (मु ) 


तीसरा अध्याय 
दर्शन की सामाजिक विश्वजनीनता 
सांसारिक-दुःख-बाधन ओर सांसारिक-सुख-साधन 


[4 भी 4 


(कम्पुनिस्ट) साम्यवाद और (साइक्रो-आनालिटिक) 
हर ( 
कामीयतावाद का अध्यात्मवाद से परिमाज॑न 


यह पहिले कह जा चुका है कि वेदांत शास््र, खली और बेकार वक्तु का खेल 
नहों है; केवल विरक्त सन्‍्यासी, त्यागी, तारिकुद् दुनियाँ, .गोशा नशीन, फुकीर ही 
के काम की चीज नहीं है; केवल ब्र्मानंद का, लज़्जुतुल इलाहिया का, ही साधक 
नहीं है; बल्कि दुनियावी माभेछात मे भी निहायत जृहरी मदद देता है; दुनिया 
ओर आक़त्रत, इहलेक ओर परलोग, 'ोनों के बनाने का उपाय बतलाता है; 
इन्सान की मानस और शारीर ( रूहानी और जिस्मानी ) जिन्दगी की सब तकलीफ़ों 
को दूर करने, सब मुनासित्र आएमो को हासिल करने, सब मामलों को हल करने, 
सब प्रइनो का उत्तर देने का रास्ता दिखाता है । 

इस मजमून ( विषय ) पर तफ़्सील (बिस्तार ) से लिखने का मौक़ा 
( अवसर ) यहाँ नहीं है। थोड़े मे सिफू इशारा (सूचना ) कर देना काफ़ी 
( पर्याप्त ) होगा । 

पुरुष अथात्‌ जीवात्मा-परमात्मा की श्रक्ष ते, ( इन्सान, यानी रूह-और रूहुल- 
रूह, की फित्रत ), मे तीन गुण ( सिफात ) दैं--सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ ( इल्म, 
बुजूद, झुह्ृद )। इन्हीं के रूपांतर नामांतर ( दूसरी शक्ल और नाम ) ज्ञान- 
क्रिया-इच्छा ( इल्म फ्रेल-ख्वाहिश ) हैं । इन तीन से तीन फिन्रतें ( प्रकृतियाँ ) 
आदमियों मे देख पड़ती हैं, और एक चौथी फितरत वह जिस में तीन से से कोई एक 
फितरत खास तोर से नुमायाँ ( विकसित, व्यक्त ) नहीं हुई हे | इन चार इन्सानी 
क्रिप्मोी, तबीयतों, की बिना ( नोवी, बुनियाद ) पर चार गुणों, पेशों, की व्यवस्था 
( तनूजीम ) भारतवषे मे की गई । जेता गोत में कहा है, 

चातुर्वेण्प॑ मया रूष्ट/ गुणकमेविभागदः 
कमोणि प्रविभकानि स्वभावप्रमवेशुणेः । 


९६ चार वणे चार आश्रम मे सब धर्म -कमे [द० का 


इन चार वर्णो के नाम, संघ्कृत मे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय शुद्ध कइते हैं । ब्रह्म, 
बेद, ज्ञान, का घारण करने वाला, श्ञानप्रधान जीव, ब्राह्मण; क्षत से, चोट से, 
दुबेलों का त्राण, रक्षा, करने वाला, क्रिय्राप्रवान जीव, क्षत्रिय ; विशति भुभौ, विशः 
व धारयति, भूमि की खेती करने कराने वाल्य और धन का रखने वाला, इच्छा- 
प्रधान जीव, वेश्य; आशय द्रवति, बड़ों की आज्ञा से, दोड़ कर ठुरत काम कर देने 
वाला, अब्यक्तनुद्धि जीव, शूद्र । स्थात्‌ अच्छा हो कि नये नामी का अधिक अयोग 
क्रिया जाय, यथा, ज्ञानी, शर, दानी, सहायक; ज्ञाता, त्राता, दाता, सद्देता; शिक्षक, 
रक्षक, पोषक, सेवक; शास्त्री, शस्त्री, धनी, श्रमी; या ऐने ही कोई और अर्थ॑पूर्ण 
( मानीदार ) नाम, अ्रत्येक मनुष्य की विशेष प्रकृति के द्रोतक (जाहिर करने वाले) 
अरबी फ़ारसी म, आलिम, आमिल, ताजिर, मजदूर ,या हकीम, हाकिम, मालदार, मिह- 
नत-कश, वगोेरह । नये नामों की इस लिग्रे जुरूरत है कि, पुराने नाम निहायत बः 
मानी ( अर्थ-गर्भ ) होते हुए भी, अब बेमानो ( अर्थ-शज््य ), बल्कि बदमानों 
( अनर्थ-पूर्ण ), हो रहे हैं । चारो तरफ़ जीर्णोद्धार और नवीकरण (मरम्मत व 
तजदुदुद ) को ज़रूरत है। 

ऐसे ही, मनुष्य कों आयु ( उमर) के चार विभाग ( हिस्से ) निसगंत 
( ,कुद्रतन्‌ ) द्ोते हें । पहिले में, अपनी योग्यता ( लिब्राकृत ) के अनुसार (मुता 
बिक ) ज्ञान शोर सदाचार ( इल्म व तहजीब ) सीखना चाहिए । तन और मन को 
बलवान मजबूत बनाना चाहिए । दूसरे मे, ग्रहस्थी ( खाना-दारी ) और रोज़गार 
( जीविका कमे ) करना चाहिए। तीसरे मे, रोजगार से कनारा-कशी और बिला 
मुआविजा, बेगरज्‌ ( निष्काम, बिना फलाकांक्षा ), खिदमते खुल्क़ ( लोकसेवा ) 
करना चाहिऐ; अन्तकाल तक हिर्सी, लोधी बना रहना नहीं चाहिए । चौथे मे, जब 
जिस्म और दम्ाग् दोनो बहुत थर्कें, तब सर्वेथ! ( विल्कुछ ) संन्‍्यासी फूकीर हो कर 
परमात्मा के ध्यान से, सब का भला मनाने मे, और केवल शारार कर्म मे ( ऐन 
जुरूरी जिस्मानी हाजात के रफा मे ) सारा समथ्र बिताना चाहिए, जब तक शरीर 
के बन्धन ( असीरी ) से मोक्ष (नजात ) न पावै | इस व्यवस्था ( नज़्म ) को 
चतुरा श्रम-व्यवस्था कहते हैं । 

इन चार वर्णा और चार आश्रमो मे, सब मनुष्यों के सब्र कर्म-घ+, अधिकरार- 
कत्तेव्य, हुकक़ फ्रायजु, काम दाम, मिहनत-आराम, अध्यात्म विद्या ( इल्मि रूह) 
के सिद्धांता ( उसूल ) के अनुप्तार ( मुताबिक ) ग्राचीन समय में, भारत ( हिन्दु- 
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३ 'सानव-घर्म-सार:? नाम की, संस्कृत छोकों मे छिखी, मेरी पुस्तक मे. 
इस विषय पर विस्तार से छिखा गया है । 
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स्तान ) मे, बाँट दिप्रे गए थे । और ऐसा कर देने से वह सब प्ररन (सवाल, मसले) 
शिक्षा, रक्षा, भिक्षा ( तालीम, तहफ्फुज, तआम ) के सम्बन्ध ( तअल्लक़ ) मे, 
उत्तीण ( हल) हो जाते थे, जो आज सारे मानव संसार ( इन्सानी दुनियाँ ) को 
ब्याकुल और उद्विग्न कर रहे हैं; और सिफ इस वजह ( हेतु ) से हैरान व परीशान 
कर रहे हैं कि अध्यात्म विद्या के उन सिद्धांन्तों को विद्वानों और शासकों ने, हकी मो 
और द्वाकिमो ने, शास्त्रियों और शास्रियों ने, आलिमी और आमिलों ने, भुला दिया है, 
ओऔर उन से काम नहीं लेते, बल्कि दुनियात्री हिर्च व तमा के खुर गुलाम द्वो कर उन 
उसूल के खिलाफ़ काम करते हैं, और अव्राम (साधारण जनता) को भारी ईज्ञा और 
नुकसान (पीड़ा और हानि) पहुँचा रहे हैं, और उन को अयता ,गुछाम बना रहे हैं । 

आजक्राल परिचम ( मग्गरिब ) में दो विवारधाराओं ( खयाल के दरिय्राओं ) 
का प्रवाह ( बहात्र ) बहुत बलवान ( जोरदार) हो रद्दा है, ,इस लिग्रे उन की चचो 
( जिक ) यहाँ कर देना, ओर उत की कमी बेशी, गुग-दोष, ऐबव-व-हुनर, नुक़स- 
व-खूबी, की जाँच, सरसरी तौर पर ( आपाततः ), बैद्वांत की दृष्टि ( निगाह ) से 
कर देना, मुनासिब ( उचित ) जान पड़ता है। एक खप्राल का सिलसिला, मार्क्स 
और उन के अनुग्रायियं का है, जिस को सोशलिज़्म-कम्युनिज़्म, समाजवाद-साम्य- 
वाद कहते हैं, और जिस मे अवांतर मतनेद्‌ बहुत है; दूसरी विचारधारा, फ्राइड 
और उन के पैरवों की है, जिस को सैक्रो-आनालिसिस कहते हैं, जिस मे भी जिमनी 
इख़्तिलाफु'त बहुत हैं । इन दोनो की ओर जनता की प्रत्नत्ति ( रुझान ) इस लिग्रे 
है, कि मार्क्स आदि के विचार यह आशा दिलाते हैं कि, यदि इस प्रकार से समाज 
का प्रबन्ध (बन्दोबस्त) किया जाय तो सब आदमियों को आवश्यक अन्न वलत्न और 
परिग्रह (जुरूरी खाना कपड़ा व माल-मता) गाहेस्थ्य जीवन और रोजगारी काम 
मिल सकता है ; ओर भफ्राइड वगैरर के खयाल यह उम्मीद दिलाते हैं कि अगर 
ये तरीके बर्त जाये, तो दाम्पत्य-सम्बन्धी, मेथुन्य-विषप्रक, काग्रीय ( हवत 
या इश्क के मुतभछिऋ ) इच्छा के व्याघात ( ख्राहिशों की शिरुस्त ) से जो दुःख 
ओर रोग पैदा होते हैं वह पैदा न हों, था दूर हो जायें, या कम से कम हल्के हो 
जायें । 'साइको-आनालिसिस? शब्द का, व्युत्वत्ति से अथ, योगिक्र अर्थ, घातवर्थ 
( मसदरी मानी ) तो “चित्त व्त्ति-विवेचन! (इम्तियाजि-हरकाति-तबअ) है । पर 
इस के उपज्ञाता (मूजिंद) फ्राइड ने जो रूप इस को दिया है, जैसा ऊार कटा, उस 
के विचार (लिहाज) से, कामीयवाद' शब्द भी इस के लिप्रे, हिन्दुस्तानी भाषा मे, 
अनुचित (गैर मो जूँ) न होगा । 

स्पष्ट (जाहिर) है कि आदमी की तीन एपगा, वासना, तृश्णा ( द्विसे, तमअ ) 
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मुख्य (खास, अह्य ) हैं, लोकेषणा वा आहारेच्छा, वित्तेषणा वा धनेच्छा, दार- 
सुतेषणा वा रतीच्छा, ( जमीन की ख्वाहिश, जिस से गिजा हासिल होती है, 
जर की, जन की )। इन्सानी जिन्दगी की जितनी कटिनाइयाँ (मुर्िकिल) हैं, वह सब 
इन्हीं तीन के सम्बन्ध में पेदा होती हैं । गृूहन, गोपन, छिपाव, रहस्य ( पोशीदगी, 
एखफा, राजंदारी, 'सीकीटिवनेस” ) इन्हीं के सम्बन्ध मे होता है। इन को सहल 
( सरल ) करने का उपाय जो बतावै, उस की ओर खामख़्वाह लोग झुकेगे । 

लेकिन इन दोनो दलों ( तबक़ों ) ने ऊपर कही इन्सान की चार फित्रतों और 
ज़स्गो को नहीं जाना माना हैं; अपने अपने 'स्क्रीम!, 'सिस्टेम”, नज़्म, 
व्यवस्था मे उन का लिहाज़ नहीं किया है ; न जिन्दगी के चार हिस्सों से ही काम 
लिया है; श्स का नतीजा यह हुआ कि दोनो मे से हर एक के अन्दर बहुत 
विवाद, तनाज़ा, खड़ा हो गया है ; ओर दोनों के दो मजदों ने, उपज्ञाताओं ने, 
यानी मावर्स आर फ्रायड ने, जो उम्मीदें बाँधी थीं वह पूरी नहीं हो रही हैं। 
प्रत्युत . बर अवस ) इस के, भारत मे हज़ारों वर्ष से चातुव॑ण्य और चातुराश्रम्य 
की व्थवस्था चलठी आ रही है, क्योंकि इन के आध्यात्मिक सिद्धांतों की नीवी पर 
अब भी कुछ न कुछ ध्यान बना है, यद्यपि ( अगरचि ) वह ध्यान बहुत अस्त व्यस्त 
( मुन्तशर ) हो गया है, और इस हेतु ( वजह ) से भारी दोष, दु्देशा, परवशता 
(नुक़स, फुत्तीहत, गुलामी) यहाँ उत्पन्न हो गई हैं । यदि उन सिद्धान्तों पर उचित 
रीति से ध्यान दिया जाय, और सात्तिक राजस-तःमस प्रकृतियों के भेद € तफ्रीक़ 
तमीज के अनुमार, तीन प्रकार के भादह्यार (श्विजा) का ( जो गीता मे कहे हैं ), 
चार तरह की जीविकाओं ( मआशों ) का ( जो मनुस्यति मे कही हैं ), तथा आठ 
प्रकार के वित्राहों ( निकाहों, इज़द्वाजों ) का ( ज़ो भी मनुस्म्ति मे कहे हैं ), 
प्रबन्ध क्रिया जाय, और विशेष दर्शाओं ( ख़ास सूरतों ) मे, कामशाशत्र मे, ओर 
आयुवेद मे ( जा भी वेद के अंग हैं ) कहे हुए उपायों से काम लिया जाय, तो 
अन्न वस्र सम्बन्धी, परिग्रह सम्बन्धी, तथा कामवासना सम्बन्धी, सभी क्लेशों 
( दिक्कतों ) को चिकित्सा ( इलाज ) ठीक ठीक जहाँ तक मनुष्य का वश ( इन्सान 
का क़बू ) चल सकता है, हो जाय (* 

फ्राइड आदि का शुहू मे कहना था कि, नाड़ी सम्प्रदाय ( नव॑स सिस्टेम ) के 
बहुतेरे ।बकार ( न्यूरोंसिस ) किसी न किसी प्रकार के काम-सन्ताप से उत्पन्न होते 

३ इन विषयों पर, संस्कृत 'सानव-वर्म-सारः: में, तथा कई अंग्रे,जी 
ग्रन्थों मे, विस्तार से लिखने का प्रयत्न मे ने ऊिया हे । 
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हैं; रोगी उस कारण ( सबब ) को अपनी संज्ञा ( होश, 'कान्शसनेस” ) से दबा, 
हटा, भुला देता है, क्‍योंकि उन की स्मृति ( याद ) पीड़ा-जनक ( तकलीफूदिह ) 
होती है ; बीपारी के कारण को कुछ दूसरा ही समझने मानने लगता है, पर यदि 
चिकित्सक (तबीब) भिन्न भाव से, बरस दो बरस तक उस से रोज़ाना बात करता 
रहै, पारस्परिक श्रद्धा और स्नेह ( बाहमी एतवार व मुहब्बत )' उत्तन्न ( पैदा ) 


१ इस सम्बन्ध से 'साइको आनालिसिस! के शाख्रियों ने ॥0॥5९7९८९, 
संक्रमण, ओर 0९८ ए700प्रा', पूर्ण प्रस्यापन, ( सब बात, खुल के, बिना 
छिपाये कह देना ) 0८7” धप्र5, चूर्ण विश्वास, शब्दों का प्रयोग किया है । 
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चित्त-वृत्ति विवेचक, मनोविइलेषक, ( गवेषक, परीक्षक ) चिकित्सा के 
दोरान (प्रवाह) मे, रोगी, अपने उन भावों ( संवेग, आवेगों, संरभों, आवेशों, 
क्षोभों ) का, जो उस के चित्त मे, किसी अन्य पुरुष वा स्त्री के सम्बन्ध में 
उठे रहे हों ( ओर अब दबा दिये गये हैं ), चिक्रित्सक की ओर संक्रमण प्रवाहण 
कर देता है; ओर अवुद्धि पूर्वक करता है ; अर्थात्‌ उस को यह ज्ञान, यह 
बोध, यह समझ, नहीं होती, कि में ऐसा कर रहा हूँ। चिकित्सक ही को वह 
पिता, या बहिन, या घल्लभ, या धाय, के रूप मे पारी पारी से देखता है, और 
उस के ही ऊपर, तिद्वोह, वा चिड़चिडाहट, अतृप्त कामना, ईप्यों, बाढकवत्‌ 
पराधीनता व दीनता, थादि के भाव निकालता है। पूर्वानुभूत , किन्तु अतृप्त, 
वासनाओं, आवेशों, का, अपने उचित स्वाभाविक विपयां से हृट कर, 


१०० दो चाल के गुरु [ द० का 


करे, और विविध रातियों ( खास तरीकों ) से ( जिस 'टेक्नीक' को फ्राइड ने 
इजाद किया है ) उस भूली दबी स्मृति को फिर से 'उद्बुद्ध करै, जगावै 


दूसरे पर, अर्थात्‌ चिकित्सक पर प्रवाहण, यह है । और, आज काल, “चित्त 
चिकित्सकों? की प्रक्रिया का मुख्य अंश यही है कि इन सभी बासनाओं को 
उभार, जगावें, बाहर छाव, और तव रोगी को समझा कर उस से स्मरण 
करादें, कि किस अवसर पर किस के सम्बन्ध मे, उस के चित्त मे वह भाव 
उदित हुआ था, ओर उस की तृप्ति नहीं हुईं इसी से उस ने अपना असली 
रूप छिपा कर रोग का रू घारण कर लिया। ऐसा ज्ञान अपनी चित्त-त्रत्ति 
का आस्ज्ञान, हो जाते ही, होश आ जाते ही, रोग दूर हो जाता है । 

गुरु-शिष्य भाव मे ये सब भाव अन्तर्गत हैं। इस भाव के गुण भी और 
दोब भी जानकारों को मालुम हैं । 


प्रायशो ग्ूरवो, छोके, शिष्प-वित्त5पह्दारका: ; 
विरलाः गुरुवरते ये शिप्य-सनन्‍्त।फप्र-हारका: | 


फारसी मे भी कहा हे, 


चूँ बसा इबलीस बादसू रूय भरत्त , 

पस ब दर दस्ते न बायद्‌ दाद दस्त । 
तथा, त्वमेव माता च, पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च, सखा त्वमेव, 
खमेव विद्या, द्रविणं ्वमेव, स्वमेव सर्वे मम देवदेव । 


प्रायः अब इसी हेतु से, 'साइको-आनालिसिस!' के सभी अवांतर भेंदों 
के विश्वासी ओर प्रकारों के अभ्यासी, समझने ओर कहने लग गये हैं कि 5५- 
टा0-भावों ए९ व९4ततएाा ६0 75 0९5 5 8 [70०९६५ 0६ #९-९६॥४८० ६४०४, 
मानस-चिकित्सा का उत्तम रूप पुनः संध्कार' है, जिस से रोगी का चित्त 
मानो नया हो जाता है, 'प्रणवी-भवति!, उस की दृष्टि नई हो जाती हे, और 
इस लिए सारी दुनिया उस के लिये नई द्वो जाती है। इस प्रकार का द्वितीय 
जन्म, जीर्ण शीर्ण का परा काष्टा का प्रणश-काण, विपादी का प्रसादी-ऋरण, 
सत्य का अमर-करण, अ-स्व-स्थ पर-स्थ का स्त्र-स्थ करण, परवश का आत्मव श- 
करण, जीवात्मा का परमात्मा करण, सच्चे दयालु सदगुरु के द्वारा सच्चे 
श्रद्धालु सचछिष्य के चित्त के 'पुनः संस्करण' से ही द्वोता है। तभी “नष्टो मोह: 
स्मृतिर्धा'ग, यह बात सत्य द्वोती है। 


प्र», अ० ३ ] .फ्राइड की त्रुटि १०१ 


असम्प्रज्ञातावस्था ( बेहोशी, ला-माल्म, को हालत ) से सम्प्रज्ञातावस्था ( होश, 
मालूम की द्वालत ) मे छावे, और उस छिपी कामवासना ( शहवत ) की पूर्ति, 
शब्दों के द्वारा वर्णन कर देने से ही, करा दे, तो वह रोग मिट जाता है। लेकिन 
अब _न्यूरोसिस” की इस प्रकार की चिकित्सा ( इलाज ) करने वालो को 
अनुभव (तजबा ) अधिकाधिक € ज़्यादा ज़्यादा ) द्वोता जाता है कि ऐसी 
चिकित्सा में कई बढ़े अपरिहाये दोप ( लाइलाज खराबियाँ ) हैं ; जो अपनी 
या दूसरे की, उत्तथ कामवासना ( नाजायजु शहवत ) और उस की वजह से 
अपने को पहुँची हुई तकलीफ, सदमा, शसमे, समाज के भय से, या किसी 
दूसरे हेतु से, दबाई और भुलाई गई थी, वह जब चिकित्सा की सहायता, 
( मदद ) से निर्मय ( बेखौफू ) हो कर जागी, तब मनुष्य को, ख्त्रौत्रा पुरुष को 
उच्छुड्डल बना कर, समाज विरोधी कुत्सित मार्गों ( जमाअत के मुखालिफ मातृब 
राहों ) मे ले जाती है, यद्यत्रि वह विशेष 'न्युरोसिस” रोग दूर हो जाता है ; और 
यदि उन कुत्सित मार्गो मे, समाज के भय से, या अन्य हेतु से, मनुष्य न जा सका, 
और वाशना क्रो उन मार्गों से तृप्त न कर सका, न उस के भीतर खुद इतना 
आत्मबल ( रूहानी कूवत ) ओर धघमे-भाव ( अक़्ले सलीम, नेक-नीयत ) उत्पन्न 
हुआ, कि वह आप ही उस दुर्वासना को चित्त से ठुद्धिपूवेक दूर कर दे ; तो अन्य 
घोर विकार उलन्न होते हैं---इत्यादि । 

फ्राइड आदि की गवेषणा ( तफ़्तीश ) और लेखों से, निम्चय्रेन ( यक्नीनन्‌ ), 
बहुत सी ऐसी बातों की माल्मात ( ज्ञान ) साम्प्रत काल ( इस ज़माने ) मे पुनर्न॑व 
( ताज़ा ) हुई', और जनता ( अवाम ) मे बढ़ीं और फेलीं, जिन पर पहिले बहुत 
कुछ पदो डाला रहता था, और जो मा्मात थोड़े से अनुभवियों ( तज्बाकारों ), 
शात्नरियों ( आलिमो ), और वेदों, मुआलिजों, को, दर-पदो ( गोपनीय भाष से ) 
रहस्य ( राज ) के तोर पर, पुरुत दर पुश्त, प्रायः ( अक्सर ) विदित ( माल्म ) 
हुआ करती थीं, ओर वह भी असम्बद्ध रूप ( बे सिलसिला, ला-नज़्म, शक्क ) से । 
इस प्रकार के ज्ञान के पूत्रोपर सम्बद्ध ( मुसल्सल ) शाज्तर के रूप मे श्रसार होने से, 
निश्चन कुछ लाभ ( फायदा ) है । पर शास्त्र सम्पूर्ण नहीं, सर्वोगशुद्ध सर्वाग- 
सम्पन्न (सहीह व मुकम्मल) नहीं, शास्राभास (नक़ली इल्म ) की ही अवस्था 
( द्वालत ) मे हैं, तब उस से अगर कुछ लाभ है तो हानि ( नुक़सान्‌ ) का भी 
भय (ख्रोफ ) है। 


शानलवरदुविदग्धं ब्रह्माउपि त॑ नरं न रंजयति | 
+५ 7५ ५ 


१०२ फाम-व्याघात से उत्पन्न विकार [ द० का 


नीम हकीम, ख़तरइ जान 


फ्राइड आदि के विचारों मे जो कुछ तथ्य ( सचाई ) का अंश ( जुज़्व ) है, 
वह अध्यात्म विद्या ओर योग शास्त्र के भुले हुए कुछ अंशों का पुनरुज्जीवन है; 
उस से कई सांकेतिक शब्दों, सूत्रों, वाक्यों, और शछोकों का अर्थ उजागर ( रौशन ) 
होता है, उस पर प्रकाश पड़ता है; बल्कि यह भी कह सकते हैं कि उन मे नये नये 
अथ देख पड़ने लगते हैं; इस लिये उस का विवेक पूवेंक स्वागत उचित है। तथा 
यह भी स्मरण रखना चाहिये उस का तात्तिक और पूर्ण रूप सब आत्मविद्या से ही 
मिल सकता है । काम वासना के विप्रलम्भ से दस दशा जो उत्पन्न होती हैं, जिन 
मे सम्प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, और मरण तक शामिल हैं, उन कीं च्चों 
साहित्य शास्त्र मे (जो भी समग्र वेद का अंग है ) की है। भवतृ हरि ने 
भी कहा है, 
ते कामेन निहत्य निर्देयतरं नग्नीकृताः. मुण्डिताः, 
केचित्‌ पचशिखीकृताश्च, जटिलाः, कापालिकाश्ापरे। 


कामदेव की निर्देय मार से घायल ( जम्मी ), बेचारे, तरह तरह के फ़रक्रीरी 
पन्‍थों मे शामिल हो कर, कोई तो नग्न ( बरहना ) फिरते हैं, कोई सिर मुंडाये 
रहते हैं, कोई पाँव शिखा रख लेते हैं, कोई जटा बढ़ा लेते हैं, कोई कपाल लिग्रे 
फिरते हैं; यह सब निशान कामदेव की मार के ही है । 

स्वयं वेद का वाक्य है--काममय एवायं पुरुष: । फ्राइड आदि ने जो सामग्री 
बड़े परिश्रम से एकत्र की हे, उन से, ऐसी प्राचीन उक्तियों के कई अंशों की अच्छी 
व्याख्या होती है । पर सब अंशों का, और गंभीर तत्व का, उन को पता नहीं है । 
स्त्री-पुरुष का भेद ही क्‍यों है, इस का अन्वेषण उन्हे! ने नहीं किया । काम (इश्क़, 
शहवत ) का तत्त्व क्या है; काम का रूप एक ही है, या कई, और कौन मुख्य 
रूप हैं, और क्यों; इस का निर्णय .उन्हों ने नहीं किया । किसी रोगी पुरुष वा स्त्री 
के चित्त मे छप्त स्मृति के जगाने का फल अच्छा, किसी मे बुरा, क्यों होता है ; एक 
ही प्रद्नार के काम के व्याघात से, भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार के रोग क्यों होते 
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१ ११७5टा-ायत९0 थापव॑ 8380९77270 (० ; ध॥+८५, ॥950९॥9, 
(2प58079, ॥4]]02८79605, 8]प050॥5 ; [)957८9] 845285९5 0६ ए970 05 
50705 $ $४००॥, 5900[0८, [7873] 955 ; 0९४॥॥. 'पुरुषाथ! नाम के मेरे 
हिन्दी ग्रन्थ के 'कामाध्यात्म' नामक चतुर्थ अध्याय मे इन सब विषयों पर 
बहुत विस्तार से विचार किया है । 


५०, अ० ३ |] काम-त्याग से परमानन्द्‌ १०३ 


है; भिन्न प्रकृतियाँ क्‍यों हैं, ओर के हैं; इन बातों को नहों निश्वय क्रिया। विघ्मृति 
से विशेष प्रकार के रोग क्यों होते हैं, स्मृति से क्‍यों अच्छे हो जाते हैं, इस का तत्व 
नहीं पहिचाना । यह सब्र तत्त्त्र आत्मविद्या से विदित होता है. । 
मूल विस्म्रति ( फ़रामोशी ) यह है कि आत्मा अपने को भूल जाय; परमात्मा 
अपने को शरोर मे बद्ध जीवात्मा समझने लगे; यह भूल ही, यद्द अविया, अज्ञान, 
ही, काम, वासना, तृष्णा, अस्मिता, का बीज है। उस अस्मिता (खुदी) के तीन क्रम 
( दर्जे ) हैं; अहं स्थाम्‌ (लोकेंषणा, 'मै बना रहूँ),” अहं बहु स्याम्‌ ( वित्तेपणा, 'मै 
बहुत बड़ा होऊँ ),, अहं बहुधा स्थाम्‌ ( दार-सुतैषणा, “मै बहुतों पर प्रभाववान्‌, 
बहुहूपी होऊँ, अयने ऐसे बहुतों को पैदा कहूँ, और वे मेरी भक्ति करें और आज्ञा 
माने। । दार-सुतैषणा, मैथुस्ध काम, यह काम की घोरतम अवृह्वा, वर काठ, है । 


सर्वेपां (सांसारिकाणां) आनंदानां उपस्थ एवेकायनम' । 
( बृहद्‌ उपनियद्‌ ) 


जैसे आँख सब दृह्य रयों का केन्द्र है, वेसे ही प्रजनन इन्द्रिय सब सांसारिक 
आनन्दों का एकायन केन्द्र है। फ्राइड ने इस तथ्य का आभास 'प्लेशर-प्रिंसिपल!! 
के नाम से पाया और दिखाया है । पर, 

यदव अक्रामहतः एप एवं परम आननन्‍्दः, एक्रो द्रष्टा अद्वेतो 
भवति, एतस्थैच आनंदस्य उनन्‍्यानि भूतानि मात्रां उपजीवंति | ( बृहद्‌ 
उपनिपद्‌ ) 

इस “अद्वैत' अहस्ता के, इस ला-तश्रीक,' 'ला-सानो, खुदाई के, इस “मा- 
सिवा अल्लाह” की, 'मैरे सिवा ओर कोई कुछ कहीं है ही नही, छा इन्तिहा _खुद्दी 
के, परम आनन्द को, जिस को छाया मात्र सब द्वतमाव की अस्मिता के आनन्द 
हैं, उन्हों ने स्त्रप्न मे भी, दूर से भी, नहीं देखा; इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। 
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२ इन बातों पर प्राचीन आत्मविद्या के विचार, मै ने, अपने छिखे अन्य 
कई ग्रन्थों मे दिखाने का यत्न किया है। माक्स आदि की विचार-धारा की 
विशेष समीक्षा परीक्षा #्ार्ंशा। ए5, श०व३टणा 5ऊलंशा।॥]: 50-:9॥5॥ 
नामऊ| ग्रन्थ मे की है । तथा ऋइड भादि की, #ार्टांणा। ?38छथ0-5जञरत6९- 
535 ४७ ०0८७॥ ?६५५॥0-4॥4]955 नाम की पुस्तक मे, जो अभी छपी 
नहीं है; इस विषय पर दिसम्बर १९३६ ईं० मे, काशी मे, 'थियोसाफ़िकृछ 
सोसाइदी' के वार्षिक अन्ताराष्ट्रिय सम्मे उन मे दो व्याख्यान किये थे, जिन का 
संक्षेप, मासिक 'थियासोफिस्ट' के तीन अंकों में, १९३७ ई० मे छपा्‌ | उसी का 
उपब हण रूप, यह पुस्तक होगी । 


१०४ भय॑ भी ओर आनन्द भी [ द० का 


जिस वस्तु को फ्राइड ने 'रियालिटीं प्रिन्सिपल' * का अति कृत्रिम ( मस्नूई ) और 
भ्रमावह ( गलत ) नाम दिया है, जिस से अर्थ प्रकट ( मुनऋशिफ़ ) होने के 
बदले ( एवज्ञ ) छिप जाता है, उस के असल को, तत्त को, उपनिषदों मे “भय! 
नाम से दिखाया कहा है । संसार दृंद्धमय है, 'कुल्ले शयीन, जीजेन” व जिद्दैन', सब 
वस्तु परस्पर विरुद्ध जोड़ा-जोड़ा हैं; आनंद का विरोधी भय है; दोनो ही तुल्य रूप से 
“रीयल”, वास्तविक, हैं, या दोनो ही 'अन्‌रीयल', मिथ्या, हैं ; 

'तस्य भयाद्वायुवीति, तस्य भयात्‌ सूर्यस्तपति', 
एक तरफ; दूसरी तरफ , 

आनंदाद्‌ छोव जातानि जीवंति, आननदे प्रयन्त्यभिसंविशन्ति; 

उसी के खीौफ से हवा चलती रहती है, और सूरज तपता रहता है, ओर उसी के 
'सुहरे जावेदानी,, 'शादमानी?, मस्ती”, आनन्द से सब आलम, सब रूहें, सब जाने, 
पैदा होती हैं, और उसी मे जा सोती हैं। दोनो की, खीफ और मसरंत की, भय 
और आनंइ की, दवामी तदरीक ( सतत प्रेरणा ) से संसार चक्र ( चर्खि दहर ) 
घूम रहा है । 

इस चकर के दुःख से आदमी छुटकारा चाहै तो उस को इस के सुख के भी 
छोड़ देने पर कमर बाँधघना होगा, ओर यह याद करना पड़ेगा कि 'मै तो हाड़ मांस 
नही, 'मे आत्मविश्वास ही? । 

विशेष प्रकार के नाड़ी रोग, न्यूरोसिप, खास किस्म की याइ जगाने से दूर हो 
जांते हैं, यह ठीक है; लेकिन अक्सर नहीं भी होते, क्योंगि खादु ( खुश-जायका ) 
भोज्य पदार्थों (खाने क्वाबिल चीजों) की याद करने से ही भूख नही मिठती; “सन मोदक 
नहीं भूख बुताई”, बल्कि कभी तो ओर जोर पकड़ती है; और बीमारी के फिर से 
उभरने का डर भी सवेथा ( कुछन ) नहीं मिटता । इस लिए जो मनुष्य 'स्मृति- 
लाभ? ( याद की बाजु-याबी ) के गुणों ( नफ़्मों ) को ठीक-ठीक जानना और अनुभव 
करना चाहे, दुःख के जड़ मूल का ऐक्रानितिक आत्यतिक ( क्रत्तई ब्र दवामी ) नाश 
( दफा, ईजाल ) चाहै, उस को आत्मविद्या की ही शरण लेना ( इल्मि-हह, इलाही- 
यात, तसब्वुफ़, पर द्वी तवक्कुल करना ) पड़ेगा, और नीचे लिखे इलोकों पर ध्यान 
देना होगा, जिन के हो अथे के व्याख्यान का अति दुर्बल प्रयत्न इस ग्रंथ मे यहां 
तक किया गया है । 
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प्र०न, अ० ३ ] पौरस्त्य-नाश्वात्य मत १०५ 


नण्टो मोहः, स्मृतिलेब्धा', त्वत्सादान्मया, 5च्युत |, 

स्थितोषस्मि गतसन्देहः, करिष्ये बचने तब | ( गीता ) 
भिद्यते हृदबग्नंथिः, छिच्यते स्ासंश+३४/ , 

क्षीयंते च 5स्य कर्माणि, तस्समिन्‌ दुएट परावरे। (मुंडकोपनिषत्‌ ) 
यदा सर्वे प्रमियंते हृदयस्येह अंथयः£ , 

यदा सर्व प्रमुच्यंते काम ये5स्य हृदि थ्रिताः , 

अथ मत्यों, 5म्तो भवति, अन्न ब्रह्म समझनुते | ( कठोपनिषत्‌ ) 
वासनक्ष थ-विज्ञा न-मनोनादेः, महामते !, 

विभेद्य ते, चिराभ्यस्तेः, हृदयम्रथयों दढ़ाः। ( मुक्तिकोपनिषत्‌ ) 
ध्यायता विपयान पुंसः, संगस्तेषृपजायते , 
संगात्संजायते काम), कामात्करोचों उमिज्ञायते। 

क्रोधाद्‌ भवति संमोहः', समोद्दात्‌ स्मृतिविश्रमः। 
स्मृतिश्रंशाद्‌ 'वुद्धिनाशो, चुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति | 
रागह्रेपवियुक्तेस्तु,, विषयान्‌.. इन्द्रियेश्वरन्‌ , 
आत्मवचये:, अमेयात्मा, प्रसाद अधिगच्छति । 
प्रसल्नचयेतलो. दाद बुद्धि पवबतिष्ठते'। ( गीता ) 
यदि न समुद्धरन्ति यतयों हृदि कामजटाः , 
दुरधिगमो5सतां हृदि गतो, 5घ्स्ुत कंठमणिः । 
अखुतृपयागिनां उयतोषपि भयं, भगवन्‌ !, 
अतयगतान्तकादू, अनधिरुढ़पदाद्‌ भवतः | ( भागवत ) 
उद्धरेदात्मद| डात्माना हर उात्मानं अवसादयेत ; 

आत्मैव ह्यात्मनो वंचुगत्मेव रिपुः आत्मनः। 
आव्योपभिजनव(न अस्मि को5न्योपस्ति सखदशो मया , 
इश्वरो५ह अहंँ.. भोगी--हत्यज्ञानविमोहिताः , 
यात्मसंभाविता:, स्तच्चाः, धनमानमदान्विताः , 

प्रसक्ता। कामभोगेषु, पतंति नरकेषशुनं। ( गीता ) 
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१०६ आहार-शुद्धि से मोक्ष-लाभ [ द्‌० का 


आहारशुड्धों सत्त्वशुद्धिः, सत्वशुद्धों भ्रवा स्मृतिः, स्मृतिलस्भे' 
सर्वग्रंथीना विप्रमोक्ष:।! तस्मे सुदितकपायाय तमसस्पारं दशयति 
भगवान सनत्‌ कुमारः । ३० । 

थोड़े मे इन इलोकों का आशय यह है। भात्मा की स्मृति ज्यों ज्यों उज्ज्वल 
होती है, त्यों त्यों मोह नष्ट होता है; सब सन्देह दूर हो जाते हैं ; हृदय मे विरकाल 
से गेंठी, अस्मिता, अहंकार, काम, कोष, लोभ, भय, ईष्यों आदि की गांठें कट जाती 
हैं; मत्ये मनुष्य अमर हो जाता है, अथांत्‌ निश्चय से जान जाता है कि मै अमर हैं, 
क्योंकि वस्तुतः अमर तो सद्ा से है, नई अमरता उस को नहीं मिलती, भूली हुई 
अमरता का केवल पुनः स्मरण हो जाता है। विशिष्ट उत्तम ज्ञान, और वासना का 
क्षय, और भेदभावात्मक मन का नाश--यह तीन साथ साथ चलते हैं, यही हृदय 
की गाठों का कटना, उलझनों का सुलझाव, है । विषयों का ध्यान करने से उन मे 
आसक्ते, उस से काम, उस से क्रोप्र, उस से स्मृति का श्रश, उस से वुद्धिनाश, 
उस से आत्मनाश होता है। राग-द्वेप ज्यों ज्यों कम होते हैं, त्थों त्यों चित्त मे प्रसाद 
होता है, बुद्धि स्थिर होती है, दुःख मिटते हैं । यतियों का परम कत्तंव्य है कि काम - 
वासना की जटाओं को, हृदय की गांठों को, आत्म-विद्या के अभ्यास से कारें; आत्मा 
की स्मृति का, आत्मा के ज्ञान का, छाभ करें; सब प्रकार के भयों से, अन्तक यम के 
शत्यु के भय से भी, स्वयं मुक्त हों ओर दूसरों का मुक्त करावें। आत्मा का अवब- 
साद भी, आत्मा की अहंकारात्मक संभावना भी, दोनो ही पतन के हेतु हैं; दोनो से 
बचना चाहिये । आहार की शुद्धि से सत्त्व की शुद्धि, उस से स्मृति का लाभ, उस से 
सब हृदय की सब ग्रथियों का मोश्षण होता हैं । तब राग-द्वेप से मुक्त जीव को भगवान्‌ 
सनत्‌ कुमार, जो परमात्मा की विभूति ही हैं, सब हृदयों मे स्थित हैं, तमस्‌ के परे 
आत्म-ज्योति का दशन कराते हैं ॥ ४४ ॥ 


'ननमन्ज 
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| घ 
चोथा अध्याय 
दशन'-शब्द; 'दशेन'-वस्तु; 'दर्शन'-प्रयोग 


3० हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ , 
तत्‌ त्वं, पूपन्‌ !, अपावृणु, सत्यधमोय 'दए्ये' 3० 
(ईशोपनिपत्‌ ) 


सोने के पात्र से सद्य का मुख ढेंका है। हे पूषन्‌ !, सब जगत्‌ का पोषण 
करने वाले परमात्मन !, अन्तरात्मन्‌ ! उस ढकने को दृटाइग्रे, कि सत्य अथात ब्रह्म 
का, परमात्मा का, आप का, और सनातन व्रद्म परमात्मा पर प्रतिष्ठित धर्म का, 
कत्तेग्य का, आत्मज्ञानानुकूल, आत्मविद्यासम्मत कर्तव्य घमे का,दशन हम को हो !” 


“दशेन'-शब्द 


दर्शन! शब्द का प्रयोग, प्रस्तुत अर्थ मे, यथा परदर्शन', 'स्े-दशन-संग्रह!, 
कब से आरंभ हुआ, इस का निश्चय करना कठिन है। ईशोपनिषत्‌ का जो इलोक ऊपर 
उद्घ्त किया है, उस मे दटये” शब्द आया है। प्रसिद्ध है कि इशोपनिषत्‌, श॒ुक्क- 
यजुर्वेद्‌ संहिता का अतिम, अर्थात्‌ चालीसबाँ, अध्याय है। स्थात्‌ दृश्‌' शब्द का इस 
अथ मे प्रयोग यहो पहिला हो । 


“दशन' की शक्ति का लाभ करने के 'रहस्थ' योगमार्गीय उपाय 


इस ओपनिषदी ऋच। का अथ 'रहस्पग! है--ऐसा अभ्यासी विरक्तों से सुनने 

मे आया है। 'मुंडक' उपनिषत्‌ मे कहा है कि, “शिरोत्रत॑ विधिव्रय्ेस्तु चोणे””, 
नहों ने 'शिरोव्रत” का विधि से अभ्यास किया दै वे ही सत्य-दर्शन, आत्म-दर्शन, 
ब्रह्म-दशन, तथा सनातन आत्मा पर प्रतिष्ठित सत्य सनातन धमे का दशेन, करने 
को शक्ति पाते हैं । 'शिरोब्रत” का वर्ण न देवी भागवत के ग्यारहवें स्क्रण मे किया है। 
यम-नियमादि से शरीर ओर चित्त को पवित्र कर के, एक प्रकार के विशेष ध्यान 


१०८ वेद मंत्रों के रहस्याथ [ द० का 


द्वारा, सिर के, मस्तिष्क के, भीतर वत्तेमान 'चक्रों', 'पद्मों, 'पीठों', 'कन्दों? (“लता- 
यफि सित्ता' ) का उजीवन, उत्तेजन, संचालन करने का अभ्यास करना-यह 
'शिरोब्रत' जान पड़ता है। अंग्रेजों मे इन 'कंदों! (“लेंडज', प्लेक्सलेज',गांग्लिया? ) 
को पिंदुइंटरो बडी! 'पाइनीये ग्लेंड', आदि के नाम से कहते हैं! । “पाइनीयल 
ग्लेंड' मे कुछ पीले अगु रहते हैं ; स्यात्‌ इस लिग्रे 'हिरण्मय' कहा है ; इस को 
संस्कृत मे दिवाक्ष' दिव्यचन्ष' तृतीय नेत्र' आदि भी कहते हैं'। अपवित्र अशुद्ध 
मन ओर देह से अभ्यास करने से घोर आधषि-व्याधि उसन्न हो जाती हैं । वेदों के 
अन्य मन्च्र ऐसे 'रहस्यो! का इशारा करते हैं । यथा, 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ ; तस्मिन देवा अधिविश्व निषेदुः ; 
यस्तन्न वेद शिसुवा करिष्यति ? य इद्विदुस्तत्त इमे समासते। 


शंकराचा प मे इस का अर्थ खेताश्वरोपनिषत्‌ के भाष्य मे इतना ही क्रिया है 
कि आकराश-सद्श अक्षर परम ब्रह्म मे, सब देव आश्रित हो कर अधिष्ठित हैं ; उस 
परमात्मा को जो नहीं जानता, वह ऋयषाओं से क्या करेगा ? जो उसे जानते हैं, 
वे ये कृतार्थ हो कर वेठे हैं।' पर अख्यासियों से सुनने मे आया है कि व्योम! 
शब्द का अर्थ, ऐसे प्रसंगों में, प्रायः शिर-काालांतर्गत आकाश होता है ; तथा 
“ऋच:? 'देवा:., आदि का अर्थ मस्तिष्क और प्र॒ष्ठत्रंश में स्थित विविव ज्ञान- 
कर्मेन्द्रियादि से सम्त्रन्ध रखने वाली विविवर नाड़ियों ओर नाडिग्रंथियों, चक्रों, का 
दोता है । इन के पोषण और उप्ोद्दलन से सूक्ष्म पदार्थों के 'दशन', दिव्य भावों के 
'ज्ञान, की शक्ति बढ़ती है । 


( रे 
दश न वस्तु 
आत्म-दर्शन!, आत्म-ज्ञान!, ही भगवद्गीता के 'पुह्मः 'गुह्याद्‌ गुह्यतर',गरुद्मतम' , 
'परम गुद्य', 'सर्वगुद्यतम', 'शाम्र' का, वेद वेदांत का, मुख्य इष्ट ओर अभिप्रेत है । 


मां विधत्ते, 5भिचत्ते माँ, विकरुप्य उपोह्यते त्वदम्‌; 
एतावान स्ववेदार्थ: ; शब्दः, आस्थाय मां, भिदाम्‌ 
मायामात्रमनूद, उन्‍्ते प्रतिषिध्य, प्रप्तीदृति। ( भागवत ) 


१ (7[803, 0९0%४घ525, ए302॥9; ॥प/979 949, 9॥८4] ९]9॥0, 

२ 77. 7. 38ए305079, /॥6 .५९८/८ /20८077782, (249०7 €९०॥,) 
४० 5, 99. 480, ८ ५९१ , में इन चक्रों के विषय मे, पाठकों को, यदि दे 
खोज क , तो कुछ इशारे मिक् सकते हैं । 


प्र०, अ० ४ ] “दर्शन -शब्द के अथ! १०९ 


नां' अर्थात्‌ आत्मा, परमात्मा, को ही, तरह तरद से कहना ; “अहम! पदार्थ, 
आत्वा-'पदार्थ, “परमात्मा!-पदार्थ, के विषय मे, विवेश् प्रकार के (विकल्पों क़यासों) 
को उठा कर उन का अपोहन, खडन, निरसन, प्रतिपेष, (इनक्रिता) करना ; मां" 
परमात्मा को ही, सब रब्दों से, तर्कों से, आस्थित प्रतिष्ठित करना ओर सब्र भेदों को 
जायामात्र', घोखा, ( जाल, फित्‌ना ), ही सिद्ध करना; यही समग्र वेद का, समस्त 
विद्या का, अर्थ है, उद्देश्य है, एकमात्र अभीष्ट लक्ष्य है । 


'दशन!-शब्द का व्यवहार अन्य ग्रन्थों और अथों मे 


आश्मि उपनिषत्‌ , श', मे प्रयुक्त होने के बाद, अन्य उपनिषदों मे बहुता- 
यत से 'दश्‌' ध्यतु से बने शब्दों का, आत्म-इर्शन! के अर्थ मे, प्रयोग हुआ है। 
यथा, 


'आत्मा वा 5रे द्रष्टच्यःः श्रोतव्यों, मंतब्यों, निदिध्यासितव्यः, 
उन्यद्‌ आत्मनोउपदयत्‌', आत्मन्येवात्मानं पश्यति, सवमात्मानं 
पह्यति', आत्मनि खल भरे दृए्ट थ्ते मते विज्ञाते इद सर्व विद्तिम', 
आत्मनो वा5रे दहंनेन सब विदेतम' (ब्रृ० '; बहा तत अपश्यत्‌ 
( ऐ० ); यत्र नानयत्‌ पश्यति स भूपा', 'तमसः पार दृशयति' (छां०) 
'अभेददशन ज्ञान! ( स्कंइ० ): 'यदा इत्मना उात्मानं पह३ति', ब्रह्म 
तमसः पारमपर्पत' वे महिमित लिष्ठमानं पश्यति' ( मेत्री० ); 
तस्मिन्‌ रछ्टे पराचरे', “ततघ्तु तं पश्यति निष्कर्ल ध्यायमानः, “तं; 
पह्यंति यतयः क्षीणदोषा? ( कठ० ); 'दृश्यते त्वग्रथया वुद्ध्या', 
'विनद्ययत्खविनश्यंतं पद्यति स पद्यति' (गीता०); आत्म ने परयावः! 
( छा० ) | इति प्रश्नति । 


प्रसिद्ध छः 'दशेनों? मे, पतंजलि के रचे योगसूत्रों' पर, व्यास नामक विद्वान्‌ 
के बनाय्रे भाष्य मे सांख्य के प्रवक्ता अति प्राचीन पंचशिखाचाये के एक सूत्र का 
उद्धरण किया है, एकमेत्र दशनम्‌ , ख्यातिरेव दर्शनम्‌' । इस सूच का अथ अन्य 
प्रकारों से पुराने टीकाकारों ने किया है ; स्थात्‌ यों करना भी अनुचित न हो कि 
पुरुष और प्रकृति को तित्रेक़ ख्याति, प्रकृति-पुरय डव्यता ख्याति, आत्मा और 
अनात्मा, अहम्‌ और इृदम्‌ ( वा एतत्‌ ) की परह्पर अन्यता की ख्याति अर्थात्‌ 
ज्ञान -यद्दी एकमात्र सच्चा अन्तिम दशन है । 


११० सब धर्मो कर्मो से श्रेष्ठ आत्म-दर्शैन [ द० का 


प्रचलित 'मनुस्मति' नामक ग्रंथ में भी, जो यय्पि मूल चव्रद्धमनु' नहीं कहा जा 
सकता तो भी बहुत प्राचीन है, 'दशंन' शब्द आत्मज्ञान के ही अर्थ से मिलता है ! 
यथा, 


बेदाभ्या सस्तपोी ज्ञलानमिद्दियाणा ना संयमः 
अहिसा गुरुसेवा था निःश्रेयसकरं परम । 
सवंधामपि चेतेपात्मज्ञानं परं॑ स्खुतम्‌ , 
तदूह्यग्रथः खवविद्यागं, प्राप्यते छाम्रृत॑ ततः। 
सम्यग्ददरानसम्प्नः कमेमिम निवध्यते ; 
दराभेन विहीनस्तु सलाईएँ प्रतिल्‍यते। 


सब धर्मों, कर्मा, विद्याओं से बढ़ कर आत्मज्ञान, सम्भागरशन, हैं ; उस से 
अमरता, हुःखों से मुक्ति, मिलती है। याज्त्रदक््य स्मृति मे भी इसी अथ का 
अनुवाद क्रिया है । 


इज्या-5चार-दम-५टिला-दान-साध्या य-कर्म गाम्‌ 
अयय॑ तु॒ परमों धर्मों ययोगेन डात्मद्शनम्‌। 


योग कर के आत्मा का दर्शन करना, अपने सच्चे ख्ठ। को पहिचानना 
(प्रत्यभिशञान करन!) -- यही परम धर्म है । 

बुद्धदेव के कहे हुए आये मार्ग के आठ 'सम्यक्‌! अंगो में 'सम्यग्‌-दृष्टि' सब 
से पहिले है। जैन सम्प्रदाय के 'तल्वाधिगम-सूत्र” का पहिला सूत्र 'सम्यगदर्शन 
ज्ञान-चारित्रथाणि मोक्षमार्ग  है। इस को उमाखाती ( वा खामी ) ने प्रायः सत्रह 
अठारह सौ वर्ष पूर्व रचा ! 

आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, ही मुख्य दशन है। मानत्र जाति के वत्तैमान युग मे, 
ज्ञनिन्द्रियों मे सत् से अधिक बलवान और उपयोगी “अश्ि' 'चक्छ', नेत्रः 'नयन!' 
हो रहा है। 'देव' लेता ही ज्ञान का सब से अधिक विशद विस्पष्ट प्रकार माना 
जाता है ; जो सुनते थे सो देख लिया', 'श्रतिप्रत्यक्षदेतव:*, ऐसे सच्चे विद्वान 
जो 'सुनी बात को प्रति-अश्ष, आँख के सामने, कर दिखावें । सूक्री लोग भी फ़ारसी 
भाषा से, आत्म-दशन को दीदार! कहते हैं। अंग्रजी 'मिस्टिक' लोग सी उस को 
'हिजुन,आक़ गाड' कहते हैं।। आँख ही मनुष्य को रास्ता दिखाती है, उस को छे 
चलती दे, 'नेता' "नायक का काम करती है, इस लिए "नेत्र! 'नय्न! कहलाती है। 


कक तक ७3५०-५०५७ «७५५५० <>००आमामम-कम-मामयाक नम 
५ 2३५० समानता अपन कम रदुकति कं “कम नभातक फका.. हर बाली ६»: जा 


१ ५/१500 0 (900. 


प्र०, अ० ४ ] तास्तिकों से घोर उपद्रवों की उत्पत्ति १११ 
वाद, मत), 'बद्धि!, दृष्टि! राय 


विचार की शैली, विचार का प्रकार, मत, 'बाद', के अर्थ में गीता मे दृष्टि! 
शब्द ग्लिता है । 


असत्यमप्रतष्0०स ते जगदाहूरनीश्वर ; 
अपरस्परसंभूतं॑ , किमन्यत्‌ कामहेतुकम | 
एतां हाट! अवष्भ्य, नशात्मने!5सपवुदछयः 
प्रभवत्युग्रकमोणः क्षयाय जगतो 5 हताः । 
बुद्धि थोड़ी ; राग-द्वेष ( ख़रम-शह॒त ) बहुत ; दृष्टि, राय, यह दै कि दुनिया 
अचानक पेंदा हो गई है, इस का बनाने वाला सम्हालने वाला कोई ईश्वर पदार्थ 
नहीं; ऐसी द्राष्ट वाले छोग, अपने उग्र, निदेय, घोर, कर कर्मो से, जगत्‌ का विनाश 
करने में, धार्मिक मयादा का भंग करने मे ही, प्रश्तत्त होते रहते हैं । 
न्याय-सूत्र के वात्स्यायन भाष्य से भी 'प्रावादुकानां दृष्यः, मिलता नै । किन्ही 
प्रतियों मे 'प्रावादुकानां प्रवादा:', ऐसा भी पाठ है । आशय दानो शब्दों का वही 
है । स्पष्ट अ्थ मे थोड़ा अतर कह सकते हैं । दृष्टि, 'दशन” का अथे है देखना, 
निगाह, राय, मत । वाद! अबाद'! का अथे है कहना, राय का जुहिर करना। 
“उन की राय यह है! “उन का कहना यह है! । 'दर्शन' स्प्रगत, अपने लिये ; वाद! 
'प्रवाद!, उस दशन का विख्यापन, प्रवचन , ८सर 5. डिये । 


जगह बदली, निगाह बदली' 


प्रस्थान भेदाद्‌ दशेनमेदः”, यह कहावत प्रसिद्ध है। शिवमहिमस्तुति का 
इलोक दे, 


प्रमिन्‍ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 


प्रस्थान बदला, दृष्टि बदली । जगह बदली, निगाह बदली । हालत बदली, राय 
इदली । अंग्रजी मे भी यही कहावत है । | 
गेज़ दि स्टेडपॉइंट, सच्‌ दि व्यू; ओपिनियन चेज्जेज़ विद्‌ 
| । 
खिचुएशन ।' 
है 05) छाधात[0॥ 07 ए९एए0णा, 9077 0 ए४7९छ, 3028]6 ०६ 
ए75]0॥, 5प८0 6 शा्फ;  0०कगाणा ९एाइ02९5 एातत डऑ0्प४तव0ा7, 


ध्रस्थान' का अर्थात्‌ “चलना” भी है; जिपते रास्ते से, चले, वेसे दृश्य देख पड़ते 


११२ नास्तिक और आस्तिक दशा त [ द० का 


महाभारत में ( सौप्तिक पर्व मे ) इलोक है । 


अन्यया योवने मत्यों बुद्ध्या भवति मोहितः, 
मध्ये उन्यया, जरायां तु सो 5न्‍्यां रोचयते मति । 
तस्येव तु मनुष्यस्य सा-सा वुद्धिस्तदा तदा, 
कालयोगे विपयासं प्राप्य उन्योन्यं विपद्यति । 


जवानी मे बुद्धि, मति, एक होती है ; मध्यवयस्‌ में दूसरी; बुढ़ापे मे तीसरी । 
पिछली बुद्धि पहिली बुद्धि को दबा देती है । इस प्रकार से राय या मत के अथ॑ मे, 
'वुद्धि! शब्द का भी प्रयोग होता है । 


'दशन' शब्द का रूढ़ अथ 


तो भी, अब रुढ़ि ऐसी हो रही है कि इस देश में संस्कृत जानने वालों की 
मंडली म दर्शन! राच्द से मुख्यतया छः दर्शन और साधारणतः प्रायः सोलह 
दर्शन कई जाते हैं, जिन का वणन माध्रवाचार्य के सर्व -दर्शन-संग्रह नामक ग्रंथ में 
किया है। चावोक, बोद्ध, आहत ( जैन ), रामानुजीय, पूर्ण प्रझ्ष॒ ( म'ध्व ), नकुली- 
शपाशुपत, वैव, प्रत्यभिज्ञा | कारमीर-शेव ), रसेख़र ( आवधूतिक सिद्धपारद-रस ) 
ओऔलक्य काणाद वैशेषिक ), अश्षपाद ( गौतमीय न्याय ', जैमिनीय ( पूर्व 
मीमांसा ), पाणिनीय ( वैयाकारण ), सांख्य ( कापिल ), पातंजल ( योग ) 
शांकर ( अद्वत वेदांत )। मधुसूदन सरस्वती ने, महिम-स्तुति की टीका में, 
प्रस्थानमेद नामक प्रकरण में, छः आस्तिक, और छः नास्तिक दर्शन गिनाये हैं; 
अथीत्‌ ( १ ) न्याय, वैशेषिक, कमेमीमांसा, शारीर ( ब्रह्म ) मीमांसा, सांख्य, 
योग; ( २ ) सौगत ( बौद्ध ) दर्शन के चार भेद, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, 
वैभाषिक; और चार्त्राक्त और दिगम्बर ( जैन ) । 


ज््ज्ना जे ननीननन++ >>डलककननाननमक 


हैं; पर लक्ष्य, पहुँचने की अंतिम स्थान, ब मार्गों का यही एक ही है। 
अंग्रेज़ी में 'प्रस्थान भेद के विय्े 2#670॥/0 59॥72-00475!, '५७7009 
9०॥5 ०६ 0९७०॥।0/०? कद्दते हैं। 

१ अब्र हिन्दी से तौन ग्रन्थ बहुत अच्छे बन गये हैं, (१ ) राहुल 
सॉस्कृत्यापन विरचित दर्शन का दिग्दर्शन', जिस में पाइचात्य दशनों का भी 
संक्षेप से इतिहास दिया दै ; ( २) देशराज कृत 'भारतोय दर्शन का इतिहास! 
( ३ ) बलदेव उपाध्याय रचित भारतीय दुशेन! ! इन में माधवाचार्य के 'सर्ब- 


प्रं>, अ० ४ ] असंख्य 'वाद” और “इज़्म! ११३ 


बाद “इज़्म' 

वाद' शब्द में सेकड़ों प्रकार अंतर्गत हैं। किसी भी शब्द के साथ “बाद” शब्द्‌ 
लगा देने से एक प्रकार का 'बाद!', एक विशेष मत, सकेतित हो जाता है; जेसे 
आजकाल अंग्रेजी मे 'इज़्म' शब्द जोड़ देने से । एक एक दर्शन में बहुत बहुत वादों 
के भेद अन्तगंत हो रहे हैं; अहतवाद, द्वोतवाद, विशिशद्वेतवाद, शुद्दाद्वेतत्राद, 
द्वेतादेतवाद, भेदवाद, अभेदवाद, आरंभवाद, परिणामवाद, विकारवाद, विउ्रतवाद, 
अध्यासवाद, आभासवाद, मायावाद, शनन्‍्यवाद, इश्वरवाद, अनिश्वसरवाद, दृश्िखिष्टि- 
वाद, क्षणिक-विज्ञानवाद, सत्कायवाद, असतकायेवाद, उच्छेदवाद, अनुच्छेरवाद, 
प्रभति। अग्नज़ी मे इन के समान मोनिज़्म, व्यू एलिज़्म, थीज़्म, पेन्थीज़्म, 
ट्रान्सफामशनिज़्म, रीयलिज़्म, आइडियालिज़्म, एवोल्यूडनिज़्म, एब्पोल्यूटिजरम 
आदि हैं। बुद्धदेव के 'ब्रह्मजाल सूत्र” मे बासठ वाद गिनाओ हैं। सैकड़ों गिनाये 
जा सकते हैं। "मुंडे मुंडे मतिर्मिन्ना'। आजकाल नये नये वाद बनते जाते 
हैं, यथा--व्यक्तिवाद, समाजवाद, जातिवाद, व्यष्टिवाद, समष्टिवाद, *गंवाद, 
साम्यवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, श्रमवाद, लोकतंत्रवाद प्रभ्गति । अंग्रंज्ञी 
मे इन के मूल शब्द, जिन के ये अनुवाद हैं, इण्डिविड्यू लिज़्म, सोशलिज़्म, 
फेशिज़्म, नेशनलिज़्म, कडेक्टिविज़्म, कम्यूनिज़्म, इ-पीरियलिज़्म, कैपिट- 
लिज़्म, प्रालिटेरियनिज़्म, डेमोक्रेटिज़्म हैं। प्रत्येक वाद के मूल में एक दहन! 
(फेलसोफी” मत” “इंद्धि! 'राय! दृष्टि! लगी द्वै। संस्कृत के प्रांसद्ध दशेन 
ग्रथों मे, यथा वेदांत-विषयक बाद्रायण के ब्रह्मसूत्रों पर शंकर के शारीरक- 
भाष्य, रामानुज के श्री-भाष्य, वाचस्पति मिश्र की भामती, श्रीहृषे के खंडनखडखाद- 
चित्‌सुखाचार्य की चित्सुखी, मधुसूदन सरस्वती की अद्वेतसिद्धि ओर सक्षेपशारीक- 
टीका, अप्पय्य दीक्षित के सिद्धान्तलेश, मे; एवं, न्‍्याय-विषयक गौतम के न्याय 
सूत्रों पर वात्स्यायन भाष्य, उस पर उद्दोतकर का वात्तिक, उस पर वाचरणति की 
टीका; तथा नब्यन्याय-विष्यक, गंगेश कृत तत्त्वचिंतामणि, उस पर मधुरानाथी, 
गादाधारी, जागदीशी आदि टीका; एवं मीमांसा-विषयक जैमिनिकृत पूत्र मोर्मा वा- 
सूत्रों पर शाबर भाष्य, उस पर कुमारिल के इलोकव/त्तिक्त और तत्रव-त्तिक और 
टुप्‌ टीका, पीछे खंडदेव की भाव्दीपिका, आदि सैकड़ों प्ंथों मं प्रति पद, पूचर पक्षों . 
ओर उत्तर पक्षों की भरमार है। प्रत्येक पक्ष! को वाद! दृष्टि' कह सकते हैं । 
द्शन संग्रह! तथा इर्भिद्र के 'पडद्॒शन समुचय' से बहुत अपिक सामग्री हैं 
ठीक दी है, माधव ओर हरिभद्र के समय में छापाख़ाना नहीं था, न इतने ऊपे 
अब्य उथछस्य थे, जिन मे से बहुतेरे तो छ॒प्त दो रद्दे ये,भब मिले अर छ'पे गये ॥ 

4 हू 


११४ “सब पोथी जला दो, मन को परमात्मा मे लगा दो! [ द० का० 


बाद” “विवाद” 'सम्बाद! 


वादों के साथ “विवाद” भी बढ़ते जाते हैं । अनंत कलह और संघषे मचा हुआ 
है। वाग्युद्ध के कोलाहल से कान बधिर और बुद्धियाँ व्याकुल हो रही हैं । किसी 
विचार मे स्थिरता, बद्धमूलता, नहीं देख पड़ती । कलियुग का अर्थ प्रत्यक्ष हो रद्द 
है। 'सम्वाद”, समन्वय, संमर्श, सामरस्य, एकवाक्यता, का यत्न, और उस की 
आशा, दिन दिन कम दह्ोती जाती है। विरोध-परिद्दार के स्थान में विरोध-संचार- 
प्रचार ही अधिक द्वो रद्या दे; मनुष्य-मात्र के जीवन के सभी अँगों, अंशों, पहलुओं 
में। स्यात्‌ अंतरात्मा, सूत्रात्मा, जगदात्मा को, यह सबक़, यह शिक्षा, मानव लोक को 
नये सिर से सिखाने की ज़रूरत जान पड़ती है, कि--- 


विपदः खंतु नः शबवत्‌ तत्र तत्र, जगद्गुरो !, 
भवतो 'दशनं! यत्‌ स्याद्‌ अपुनमभंव-द्शेनम्‌! । (भागबत » 


(सिर पर विपत्ति पड़े बिना, परमात्मा के दर्शन की इच्छा नहीं दोती, और 
दहन नहीं होता; इसलिये, हे भगवन!, हे जगद्गुरो !, हम पर विपत्तियाँ डालिये, कि 
हम आप की खोज करें, आप को पावैं, देखें, और पुनजेन्म को न देखें ।” 

वादों का समन्वय, और विवादों के स्थान मे सम्बाद तभी हो सकता है, जब 
राग-द्वंघ', ओर उन का मूल, “अस्मिता', अहंकार, अहमदमिका”, 'हमहमा!, 
“कोधन्योअस्ति सदशो मया?, “हम चु मन दीगरे नीस्त', भेद-बुद्धि, स्पधों, ईष्यो, 
संघर्ष, के जगद्द थाप्त भाव मे कमी हो, और आत्मदशेन की ओर मनुष्य झुकें । 


सद्‌ किताबो सद्‌ बरक़ू दर नार कुन, 
जानो दिलू रा जानिये दिलदार कुन्‌। ( मौलाना रूमी ) 


'सैकड़ों पन्नो की इन मोटी मोटी सैकड़ों किताबों को, जिन मे केवल कठहुज्जक 
भरी है, आग मे डालो; और अपने दिल, अपनी सारी जान, को, द्लिदार, पर- 
मात्मा, सर्वव्यापी अंतरात्मा, की ओर झुकाओ; तभी शांति, स्नेह, प्रेम, तबियेत मे 
मिठास, जिंदगी मे कोमलता, पाओगे ।! 


औ.. अकक१ जन नल बनिनाभीजिाओ,. अन्‍न>- न ७क----»-+ + “जे नलक «५ ५+>>+५५ ७.५ >लककन»»«जज++--+ 


4 अध्यात्म-विद्या द्वारा, सब घादों, विवादों, मतों, दृश्टियों का विरोध- 
परिहार, सब का समन्वय, केसे होता हे-यह मेने “समम्दय” नामक अपने 
हिन्दी अ्न्थ में दिखाने का यत्न किया है। तथा, विशेष कर सर्च-धर्म-समनन्‍्वय, 
सब धर्म-सम्बन्धी मतों, सम्प्रदायों की एकता दिखाने का यत्न अंग्रज़ी 
(॥< (55९४४३। एराए 64 /]॥ ८ाएहव005 में 


प्रग, अ० ४ ] भीषण मानव संहार ११५ 


शास्त्राणि अभ्यस्य मेधावी, शानविज्ञानतत्परः, 
पलालमिच धान्यार्थी, त्यजेच्छाझ्लजाणि अशेषत५ (पंचदरशी) 


'धान्य ( धान ) ले लो, पयाल को छोड़ दो; मुख्य अर्थ को, ज्ञान-विज्ञान के 
सार को, ले लो, पोथियों ओर कठहुज्जतों को दूर करो ॥! 

लेकिन, पढ़े पंडित नहीं दोता, पड़े ( सिर पर मुसीबत पड़ने से ) पंडित होता 
है', दुनिया ठीक ठीक, अपरोक्ष, समझ मे आती है। इस समय, ईसा की बीसवीं 
शताब्दी के पूवार्द, विक्रम की बीसवों शताब्दी के उत्तराध मे प्रथ्वीतल के सभी 
देशों मे, सभी मानव जातियों की, जो परस्पर घोर कलि और कलह की अवस्था हो 
रही है, उस से यही अनुमान होता दे कि सन्‌ १९१४-१८ हई० और १९३९-४५ 
के विश्व युद्ध से मानव जाति के दुष्ट मानस भावों का विरेचन पयोप्त नहीं हुआ; 
पुनरपि घोर महाभारत” और यादव-संद्वार' होगा; और तभी पुनः अध्यात्म-शास्त्र 
के तत्त्वों तथ्यों की ओर मनुष्य झुकेंगे, और उन के अनुसार छिल्न-भिन्न, जीर्ण-शीर्ण, 
दीन-दीन-क्षीण मानव समाज के पुनर्निमोण का यत्न, वर्णाश्रम धर्म की विधि से, 
करेंगे; जैसा, महाभारत युद्ध के पीछे, भीष्म से उपदेश ले कर, युधिष्टिर ने किया ॥४ 


तत्त्वबुभुत्सया वादः, विजिगीषया जरूपः, 
चिखण्डयिषया चवितंडा । ( न्‍्याय-भाष्य ) 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम । ( गीता ) 


गीता में कहा हे कि 'सब विद्याओं मे श्रेष्ठ अध्यात्म विदा है! । न्यायशास्त्र में 
प्रसिद्ध है कि, तत्व के निर्णय के लिये जो बातचीत, बहस, की जाय, वह “वाद! 


3 १९४५ मे यूरोप मे और १९४६ में एशिया मे नाम मान्न को युद्ध समाप्त 
हुआ; असल मे, बिना अख्न शस्त्र के प्रयोग के, खाना-कपड़ा-ईंघन आदि आव- 
इयकीय वस्तुर्शों के अभाव से, जन संद्वार जारी ही दै। एवं चीन, फ़िलिस्तीन, 
इन्डोनीशिया मे, रक्तपात हो दी रहा है । ओर भारत मे, जहाँ जब तक यूरोप 
के ऐसा रक्तपात नहीं हुआ था, यद्यपि आवश्यकीयों के अभाव से और महा- 
मारियों से वेसे ही बहुसंख्यक मनुष्य मरे जैसे यूरोप मे युद्ध से, वहाँ अब, 
१५ अगस्त, १९४७ से रुद्ू-काछी का घोर तांडव भारम्भ हो गया है; उस तिथि 
को भारत के दो टुकड़े, पाकिस्तान और इिन्दुस्थान, किये जाने की घोषणा के 
बाद से, दारुण नर संह्वार हो रहा है, और छाखों स्त्री, पुरुष, बच्चों, हिन्दू 
पहिले ओर पीछे मुसलमान भी, मारे जा रहे हैं । हि 


'११६ अनन्त बक्‌-बक्‌ [ द्‌० का 


कहलाता है; जो केवल वाग्युद्ध मे अपने पक्ष का जय, और दूसरे का पराजय, करने 
की इच्छा से हो, वह 'जल्प'; और जिस में अपने मत का प्रतिपादन न हो, केवल 
दूसरे का खंडन, वह 'वितंडा' ।” इस लिये वातालाप के प्रकारों मे उत्तम प्रकार 
बाद! है। यहाँ “वाद! शब्द का अर्थ शंका-समाधानःत्मक, उत्तर-प्रत्युत्तरच्त्मक, 
बहस? है, 'मत' नहीं । अहमहमिका ( हमहमा, खुदी, खुदनुमाई ) का ज्ञोर जब 
तक है, 'मेरी ही राय सहीद्द दूसरों की राय ग्रलत', 'क़बूल करो कि तुम हारे, में 
जीता,” तब तक जल्प वितंडा, कलह हुजत, फ़साद, जंग और जिद्दाल, का ही 
ज्ञोर रहेगा, वित्राद मे ही रस मिलेगा, वाद ओर सम्वाद की ओर लोग मन न देंगे । 
तथा अधिभूत विद्याओं की, 'नफ़सानियत' की, कदर बहुत द्ोगी, और अध्यात्म 
विद्या का, 'रूहानियत”' का, आदर कम होगा । 
इसी कठ5-हुजत से घबरा कर महिम्नस्तुतिकार बेचारा कहता है-- 


भव कश्चित्‌ सर्व, सकल अपरस्तु अधुवमिदं, 
परो ध्रोव्याध्रोब्ये ज़गति गदति व्यस्तविषये, 
समस्ते 5प्येतस्मिन्‌, पुरमथन !, तेविस्मित इच, 
स्तुगन्‌ जिहेमि त्वां, न खलु ननु घृष्टा मुखरता। 


' कोई कह्दता है कि यह सब सत्य है, ध्रुव है, कोई कहता है कि यह सब 
असत्य है, अध्रुत्र है, कोई कुछ, कोई कुछ; अनंत प्रकार की अस्त-व्यस्त बातों का 
कोलाहल मचा हुआ है । हे परमात्मन |, तीनो पुर के मथने वाले |, (स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण ) तीनो शरीरों का, तथा जाग्रत्‌ , खप्न, सुषरुप्ति, तीनो अवस्थाओं का, अनुभव 
करने और उन से परे रहने वाले !, उन का निषेध और नाश करने वाले !, इस _ 
सब का कोलाहल के बीच मे चकित और त्रस्त हो कर मुझे आप कौ स्तुति में भी 
मुह से शब्द निकालते लजा होती है, और कुछ भी कहना घृष्टता, ढिआई, जान 
पड़ती है |” 

परन्तु, मनुष्य की प्रकृति ही अविद्या-अम्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेशं”, से बनी 
है। जेसे क्रिया-प्रधान शूर, साहसी जीवो को भुतरा से या अम्न-शत्रों से युद्ध 
करने मे 'रण-रस” मिलता है, वैसे ज्ञान-प्रघान, वात्इकऊ, विद्वान , शात्री जीवों को 
“शत्नों' से, 'शाल्रा्थ” विचार के बढ्ाने जिह्डा से, मठयुद्ध करने मे “अहंकार” का 
वीर-रस मिलता है । यूरोप देश मे भी 'आडियम्‌ थियोलाजिकम! प्रसिद्ध है! । 
मध्यकालीन भारत की कहानियों मे माधव -रचत 'शंकरद्ग्विजय” मे कहा दे कि जब 


नली नील नव बमस 
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प्रग, अ० ४ ] आजकाल के प॑डितम्मन्यों की निलंजता ११७ 


शंकराचार्य अपना शारीरिक भाष्य ले कर काशी आये, तब ब्रह्म॑सत्र के कत्ता 
बादरायण व्यास, एक बृद्ध पण्डित का वेश बना कर उन से किसी गली में मिले ; 
और वेदान्त-विषयक प्रसंग छेड़ा । फिर क्या था, 


दिनाष्टक॑े वाकूकलहो जजुम्भे । 


आठ दिन रात, गंगा के तट पर, खड़े खड़े ही हुजत जारी रही । 


शंकर का, मंडन मिश्र और उन की पत्नी परम विदुषी श्री शारदा देवी से, 
जो शासत्राथ हुआ, उस की भी कहानी उसी ग्रन्थ मे कही दहै। आठ दिन तक तो 
ब्रह्मा के अवतार मंडन मिश्र से वाग्युद्ध हुआ। जब वे द्वार गये, तब सत्रह दिन 
तक सरस्वती की अवतार शारदा देवी से बहस हुई। 


»थ सा कथा प्रवत्॒ते सम तयो,, अतिजब्पतोः सममनल्पशथ्ियोः, 
मति-चातुरी-रचित-दब्दझरी-भ्रति-विस्मयी ऊृत-विच क्षणयो: । 
न दिवा न निशयपि च वादकथा विरराम, नेयमिककालमृते 
मतिवेभवाद्‌अविरतं वद॒तोदिवसाश्वय सप्तदश चात्यगमन्‌। 


“शब्दों की ऐसी झरी लगी, जैसे वषों मे आकाश से जल की धाराओं की ; 
सुनने वालों के कान उन की ध्वनि से, ओर मन अचरज से, भर गये; नियम के हृत्यों 
के समय को छोड़ कर, हुज्जत बन्द ही न द्वोती थी, न दिन मे, न रात ही मे; सत्रह 
दिन बीत गये ।॥ कवि ने यह स्पष्ट कर के नहीं लिखा कि खाने के लिये कथा रुकती 
थीं या नहीं ; कयोंक्रि यह तो “नियम” का कृत्य” नहीं है; शौच, स्नान, संध्याबंदन, 
आदि तो नियत हैं, अपरिहाये हैं; पर उपवास तो किये जा सकते हैं ! अस्तु । 
कथा से यह तो सिद्ध हुआ कि मंडन मिश्र का कहना ही क्या है, वेदान्त-प्रतिपादक 
शंकराचार्य भी वाग्युद्ध के कम शौक़ीन न थे । नव्य न्याय और नव्य व्याकरण वालों ने 
इस कठहुजत के कौशल से, निशचयेन प्राचीनो को परास्त कर दिया हे ; जो साध्य 
है उस को भूल गये हैं ; साधन मे ही मम हो रहे हें; इन के कारण, साधन भी 
“साधन! नहीं रहा, स्वथा 'बावन” हो गया। आजकाल, पंडित” लोग, “वेदांत- 
केसरी”, तक-पंचानन”, “सर्वविद्याणव”, 'वाझायसावंभौम”, 'सवेतंत्र-खतंत्र', 
“प्रतिवादि-भयंकर”, आदि पदवियों से अपने को विभूषित करते हैं, आग्रह से, ह॒षे 
से, रस से । ऋषियों ने ऐसी पदवियाँ अपने को नहीं दीं। कहाँ आत्मदर्शन का 
परम सौम्य भाव, कहाँ हिंख॒ पशु केसरी, पंचानन, अथोत्‌ सिंद का भाव । भारतीय 
जीवन के झभी अंगो मे ऐसी द्वी विपरीत, विपयेस्त, बुद्धि का राज्य देख पड़ता है । 


११८ उलटी-बुद्धि  प[दन्का 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते, (तमसा5वूता, 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्व, बुद्धिस्सा, पा्थे !' तामसी। (गीता) 
“मम को अधम, अधर्म को धमे, जो माने, ओर सभी बातों को उलटा कर के 
जो समझे, वह बुद्धि तामसी है ४ 
भारतवर्ष मे बहुतेरे दर्शन होते हुए भी, अंततो गला, सिद्धांत यही है, कि 
आत्मदर्शन, अध्यात्मधिया, ब्रह्मविद्या, बेद का, ज्ञान का, अंत है, इंतिद्दा, खातमा, 
परा काष्ठा है। इस मे सब विद्या, सब ज्ञान, अंतर्भूत हैं। इस मे सब वादों” का 
“धम्बाद' हो सकता दे, ओर हो जाता है ; क्योंकि परमात्मा की प्रकृति द्वी 'दन्द्रमयी', 
(विरोधमयी', 'विरुद्धपदार्थमयी”, 'सर्वविरूद्धघमोणामाश्रयः, अथ च 'द्वन्द्व.पदोर्थ- 
निषेधमयी' हे । 
स ब्रह्मवियां सर्वेविद्याप्रतिष्ठां अथवाय ज्येष्ठपुआय प्राह । (ड०) 
यदाभूतपृथरग्भावं एकस्थमजुपश्यति , 
 तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पच्यते तदा । (गीता) 
जशानविज्ञानतप्तात्मा; गुह्यतमं ज्ञानं विजशञानसद्दितं ; पाप्मानें 
शानविज्ञाननाशनम । (गी०) 
पएकेन विजशातेन सर्व_विज्ञातं भवति । 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तवयों निद्ध्यासितव्यः। 
सभियते हृदयश्रन्थिः, छियंते सर्वेसंशयाः, 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि, तस्मिन दछ्टे परावरे । (ड०) 
ब्रह्मविद्या सब विद्याओं की प्रतिष्ठ, नीवी, नीव है । जब जीवात्मा संसार के 
ऊसंख्य नाना पदार्थों को, एक परमात्मा मे स्थित, प्रतिष्ठित ; और उस एक से इन 
सब का विस्तार देख लेता है ; तब उस का ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान सम्पन्न परिपूर्ण दो 
जाता है; और वह्द स्वयम्‌ ब्रह्ममय हो जाता है । सब विस्तार को एक मूल मे ब॑घे 
देखना--यह 'फ़िलासोफी' है, ज्ञान, प्रज्ञान, है; एक मूल से सब के विस्तार को 
देखना, विशेष के साथ जानना, यह 'सायंस” है विज्ञान है ।! उस एक के जानने से 
सब वस्तु जानी जाती है। उसी आत्मा का दर्शन करना चाहिये । उस का दर्शन हो 
जाने पर हृदय की गाँठ कट जाती है, संशय दूर हो जाते हैं, कमे क्षीण हो जाते हैं। 
>> > न 
दशेन' का प्रयोग | व्यवहार मे 
यह सिद्धांत हो कर भी, पुनः इस संशय मे पड़ गया, कि आत्मदर्शन का 
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अ०, अ० ४ ] सभी कामो मे कुछ गुण कुछ दोष ११९ 


अयोजन, उस का फल, क्या है; केवल आत्मदर्शा जीवात्मा की प्रातिस्विक, प्रात्ये- 
किक, 'इंडिविड्यूअलिस्ट',! शस्र सी, इनफ़िरादी, शांति ओर व्यवह्ार-त्याग, प्रयत्न- 
त्याग, कमेत्याग, संबंधत्याग; अथवा सार्वजनिक, साव॑स्विक, सार्विक, 'कलेक्टिविस्ट? 
*सोशलिस्ट',' इज्माई, मुइतरका, विश्वजनीन, सर्वेजनीन, सुख समृद्धि के लिये, 
आत्मदर्शी का निरंतर प्रयत्न और व्यवहार-संशोधन । बुद्धदेव के बाद इसी मतभेद 
से हीनयान और महायान सम्प्रदायों के भेद बौद्धों मे द्वो गये । तथा शांकचार्य के 
बाद, हीनयान के समान आशय का, अथोत्‌ लोक-सेवा रूप व्यवहार के त्याग के भाव 
का, ज़ोर, 'दश-नामी” सन्यासियों वेदातियों मे अविक हुआ; और रामानुजाचाये ने 
महायान के सददश लोक-सेवा लोक-सहायता के भाव को जगाया। 

आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, का प्रयोग स्वार्थ ही है, अथवा पराथे भी है, यद्द इस 
समय भारतवष मे बहुत विचारने की बात है। भागवत मे, तथा अन्य पुराणों मे, 
इस का निर्णय विस्पष्ट किया है, और आय॑-सिद्धान्त यही जान पड़ता है, कि आत्म- 
ज्ञान लोक-व्यवहार के शोधन के लिग्रे परमोपयोगी है, और इस शोधन के लिये 
उस का सतत उपयोग द्ोना ही चाहिये । 

गुण और दोष तो दन्द्रमय संसार मे सदा एक दूसरे से बंधे हैं । 


सबोरंभा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवाद्बुताः । ( गीता ) 
नात्यन्तं गुणवत्‌ किचिन्‌ नात्यंतं दोषबत्तथा ( म० भा० ) 


यद्द भाव ठीक है कि 
यतो यतो निवत्तेते, ततस्ततो विमुच्यते । 
“जिधर जिधर से जीव हटता है, जिस का जिस का त्याग करता है, उस उस से 
मुक्त होता है ।* केपे कहें कि ठीक नहीं हे । 
'सन्यास' का दुष्प्रयोग 


पर इस में दोष यह देख पड़ता द्वे कि सच्चे विरक्त, संसार से सचमुच छुट* 
कारा पाने की इच्छा करने वाले, सांसारिक वस्तुओं और व्यावहारों का निरछल 
मिष्कपट भाव से 'सन्यास' करने वाले, छोड़ देने वाले, बहुत कम देख पढ़ते हैं। 
वैशाभ्य के बहाने शारौर स्वार्थ के साधने वाले, मिथ्याचारी, 'सन्यासी' का नाम 
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१२० “तपसी धनवन्त, द्रिद्र गही” [ द० का 


ओर वैश धारण किये, ग़हस्थों के समान सब प्रकार के धन सम्पत्ति सम्बन्धी व्यव- 
हार करते हुए, मनुष्य देश मे बहुत बढ़ गये हैं। मनुष्य गणना से, प्रायः तीस, 
चैंतीस, स्यात्‌ पचास, लाख तक आदमी, इस अभागे देश मे, बैरागी, उदासी, 
सन्‍्यासी, तकियादार, मुतवल्ली, फ़दीर, औलिया, पंथी, 'साधू*, संत महंत, का नाम 
और वेश बनाये हुये, काषाय और “दल्क़', अलफी और खिक़ो, कंथा और गूदड़ी, 
की आड़ मे, ( जैसे यूरोप देश मे 'मंक' 'नत”! एबंट” 'एबेस! 'फादर-सुपीरियर' 
आदि ),* मठधारी. मंडलीश, सजादा-नशीन, स्वामी, गोस्वामी, पीठेरवर, बने हुए, 
जवाहिर और गहने पहिनते, घोड़ा, गाड़ी, द्वाथी, और अब मोटरों पर सवार होते, 
राजाई और नवाबी ठाठ से रहते, ऐश ओर आराम के दिन बिताते हैं। कभी कभी 
सो घोर पाप और जुमे कर डालते हैं; ओर ग्हस्थों के अन्य असद्य बोझों के ऊपर, 
राज-कर के भार आदि के ऊपर, अपना बोझ और अधिक लाद रहे हैं। तुलसीदास 
जी लिख गये हैं, “तपसी धनवन्त, दरिंद्र गृही, कलि कोतुक बात न जात कही ।”” 


मंदिरों का दुरुपयोग 


दूसरी ओर यदद देख पड़ता है कि लोक-सेवा, लो#-सहायता, ईरवर-भक्ति और 
परस्पर-भक्ति, सत्संग, इतिहास-पुराण-कथा, सदुपदेश, सर्वजनीन प्रेम के प्रचार के 
लिये बड़े बड़े मंदर, बढ़ी बड़ी संस्था, बड़ी बड़ी मस्जिद, दरगाह, खानक़ाह, बनाई 
जाती हैं, और वे भी, थोड़े द्वी दिनों में, अपने सवे-सत्ताक ( 'पबूलिक प्रापर्टी! ) के 
रूप को छोड़ कर एक-सत्ताक ( प्राइवेट प्रापर्टी, इंडिविड्यू अल या पर्सनल प्रापद्री )* 
का रूप घारण कर लेती हैं। एक दल, एक गुट, एक चक्रक, एक पेटक, एक कुल, 
एक व्यक्ति, की निजी जायदाद हो जाती हैं । कुछ साम्प्रदायिक संस्था तो ऐसी 
हैं, जिन मे से एक एक मे, हज्ञार हजार, दो दो हजार रुपया तक, प्रतिदिन, 'भोग- 
राग” म ही खर्च हो जाता है। थोड़े से आदमियों को, स्थात्‌ कुछ हज़ारों को 
सुखाद भोजन का सुविधा होता है, । पर करोरों गरीबों का बोझ घटने के बदले 
बहुत बढ़ता है। यदि इन संस्थाओं की लाखों रुपय्रे सालाना की आमदनियाँ सच्चे 
आत्मदशेन, अध्यात्मविद्या, आन्वीक्षिकी विद्या के अनुसार, जनता की उचित 
बेद-वेदांग-इतिहास-पुराण-ज्ञान-विज्ञान के विविध शात्रों की शिक्षा तथा चिकित्सा 
और विविध ललित कलाओं और उपयोगी शिल्पों की 'उन्नति आदि के कार में 
लगाई जाये, तो आज भारतवर्ष का रूप ही दूसरा हो जाय । कई मन्दिर ऐसे हैं, 


किमेल लििनाओ-. 
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प्र०ग, अ० ४४] आत्मज्ञानी ही को अधिकार देना चाहिये १२१ 


विशेष कर दक्षिण मे, जिन मे से एक एक की आमदनी आठ आठ, दस दस, पंद्रह 
पंद्रह लाख रुपये साल तक की कही जाती है। बिहार और उड़ीसा की महंती 
गहियों की संकलित, मजम्‌ई, आमदनी, प्रायः एक करोर रुपया सालाना कही जाती 
है । कोई प्रांत, कोई सूबा, नहीं, जिस मे हिंदू धमेत्र देवत्र संस्थाओं ओर मुसलमानी 
वक़्फ़ों की आमदनी, पचा्सों लाख रुपयों की मोज़ान को न पहुँचती हो । यदि इस 
सब “लक्ष्मी' का, उत्तम, शुद्ध, ब्रह्ममय और घमेमय आत्मदुर्शन के अनुसार 
सत्प्रयोग, सदुपयोग, किया जाय, ओर इन सब संस्थाओं के 'साथु!, सच्चे साधु 
( साभोति शुभान्‌ कामान्‌ सर्वेषाम्‌ इति साधुः ) और विद्वान शिक्षक, सच्चे आलिम 
और पीर हो जायें तो सब 'युनित्र्सिटियों!, 'स्कूल कालेजों” पाठशालाओं, मद्र॒सों, क। 
काम उत्तम रीति से इन्हीं से निबहै; और इदलोक-परलोक-साधक, दुनिया और 
आक़बत दोनो को बनाने वाली, अभ्युद्य-निःश्रेयस-कारक, ज्ञान-वर्धक, रक्षा-वर्ध क, 
स्वास्थ्य-वर्धक, कृषि-गोरक्ष-वार्ता.वाणिज्य-शिल्प-पोषक, उद्योग-व्यवसाय-व्यापार - 
व्यवह्ार-शोषक और प्रोत्साहक शिक्षा का श्रसार सारे देश मे दो । 


आत्मज्ञानी ही व्यवहार कार्य अच्छा कर सकता है 


सांख्य का रूपक है ; पुरुष के आँख हैं, पेर नहीं ; प्रकृति के पैर हैं, आँख 
नहीं; एक लँँगड़ा है, दूसरी अन्धी; दोनो के साथ द्वोने से, दोनो का काम चलता है । 
ब्रह्म और धमे, ज्ञान और कमे, शास्त्र और व्यवहार, नय और चार, नीति और प्रयोग, 
“थियरी” और 'प्राकूटिस, 'सायंस” और ऐप्िक्रेशन',' इल्म और अमल, का यही 
परस्पर सम्बन्ध है । इसी लिये मनु की आज्ञा है; 


सेनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च , 
सर्वोकाधिपत्यं वा वेद्शात्नविद्हेति । (मनु) 


सेनापति का कार्य, राजा का काये, दंडनेता, न्यायपति, प्राडविवाक, “जज', 
“मजिस्ट्रेट! का काम, अथ किम्‌ सर्वलोक के अधिपति का, सम्राट , चकवर्त्ती, 
सार्वभौय का कार्य, उसी को सौंपना चाहिये, जो वेद के शात्र को, वेद के अन्त मे, 
वेदांत मे, अथोत्‌ उपनिषदों मे, कद्दे हुए, वेद के अंतिम रहस्य को जानता है । 
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१२२ मुनि भी प्रायः खाथोीं दी देखे गये [द० का 
प्रयोग ही 'प्रयोजन' 


“प्रयोजन” और “प्रयोग” शब्द एक ही 'युज' धातु से बने दें । सतूज्ञान का 
थ्रयोजन', उस के संग्रह और प्रचार करने, सीखने सिखाने का प्रेरक हेतु यही दे 
कि उस का सत्‌ अ्रयोग” किया जाय ; उस के अनुसार चारो पुरुषार्थ साथे जायें । 


पुराणो से निश्चयेन जान पड़ता है कि आयेभाव, आत्मविद्या के विषय मे, 
यही था कि जब तक शरीर नितांत थक कर जवाब न दे दे तब, तक वानप्रस्थावस्था 
मे भी, जीवन-मुक्त का भी, कत्तेव्य था कि छोक-संग्रह, लोक-व्यवहार, लोक- 
मयोदा, के शोबन रक्षण में यथाशक्ति, यथासम्भव, यथाझवश्यक, सहायता 
करता रहे । 


व्यास जी के विषय में कहा है--- 


प्रायशो मुनयो लोके सवार्थेकां तोय्यमा द्वि ते, 
द्वेपायनस्तु भगवान, सर्वभूतहिते रतः । 


प्रहाद का वचन है--- 


प्रायेण; देव !, मुनयः खविम॒ुक्तिकामाः 

स्वार्थ चरंति विजने, न पराथ्थनिष्ठाः ; 

नेतान्‌ विहाय कृपणान विमुमुक्षे एकः, 

नान्‍्य त्वद्‌ अस्य शरण भ्रमतोडचुपर्ये । (भागवत) 


ऋषि मुनि लोग प्रायः 'सखार्थ” से अपनी ही मुक्ति के लिये, एकांत मे, निजेन, 
विजन, में रह कर, ऐकांतिक यत्न करते हैं; किन्तु भगवान्‌ कृष्ण-द्वैपायन व्यास, 
निरन्तर सबंभूत के हित की चिंता मे लगे रहे, और उन की शिक्षा के लिये, अति 
सरस, रोचक, शिक्षक ग्रंथ लिखते रहे । हे देव |, प्रायः मुनि जन खा्थ साधने की 
ही फ़िक्र करते हैं ; पर मे इन सब कृपा के योग्य संसारी जीवों को, जो अंपेरे में 
भटक रहे हैं, छोड़ कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता हूँ ; और आप के सिवा 
किसी दूसरे मे इन को तारने का सामथ्य नहीं ; सो ऐसा उपाय बताइये जिस से 
ये सब भी मेरे साथ मुक्त हों । 

मनुस्मति सनातन-वैरिक-आये-मानव-बोद्ध (वुद्धि-संगत) धमे की नीवी है । 
उस के “होकों से साक्षात्‌ सिद्ध होता है कि, वेदांत-शासत्र, अध्यात्म-शास्र, आत्मज्ञान, 
आत्मद्शंन, को, प्राचीन काल मे, ऋषि विद्वान, लोग, मानव धर्म का मूछ और 


अ०, अ० ४ ] भगवान्‌ मनु से ही ऋषियों ने क्‍यों धर्म जानना चाहा १२३ 


'अवर्तक, नियामक, निणोयक मानते थे। आदि में ही, ऋषियों ने भगवान्‌ मनु से 
प्रार्थना किया 


: भगवन्‌ सवबंबणोनां यथावद्‌ अनुपूवशः , 
अंतरप्रभवाणां च घर्मान नो वक्‍तुमह सि | 
त्वमेवेके ५स्य सवेस्थ विधानस्य स्वयंधुवः 
अचित्यस्याप्रमेयस्य कार्य तत्वाथवित्पम्ो । 


( “अंतरप्रभावाणां च” के स्थान में “सर्वषामाश्रमाणां च” भी पाठ देख पढ़ता 
है, और अधिक उपयुक्त, प्रसन्नोचित, न्यायप्रार्त है । ) 


भगवन्‌ ! सब मुख्य वर्णो के, और प्रत्येक वर्ण के अवरान्तर वर्णों के, तथा 
सब आशभ्रमों के, धर्मों की, आप हमे बताइये; क्योंकि परमात्मा ब्रह्म से स्त्रय॑ं उपजे 
स्वय॑भू ब्रह्मा का विधि-विधान हम लोगों के लिये अविंत्य अप्रमेय है; ध्यानमय, 
ध्यानात्मक, मानस सृष्टि के तत्व को, अस्लियत को, कारये को, उस के अथ, मक़सद, 
मतलब, प्रयोजन को, आप द्वी जानते हो; इस लिये आप ही इन धर्मों को बता 
सकते हो ।* 

जो आत्मा और संसार के सचे स्वरूप को ओर प्रयोजन को नहीं जानता, 
वह घम का, कर्तव्य का, निणय नहीं कर सकता | हम क्या हैं, कहाँ आये, कहाँ 
जायेंगे, जीना, मरना, सुख, दुःख, जीने का लक्ष्य, क्या है, क्यों है-- जो मनुष्य इन 
बातों को नहीं जानता, वह केसे निर्णय कर सकता है कि मनुष्य का कर्तव्य 
धमे क्या है ? 


ममुस्मति मे और भी कहा है-- 

ध्यानिक सर्वमेवेतद यद्‌ 'एतद्‌अभिशब्दितम्‌ । 
न हावध्यात्मवित्‌ करिचत्‌ क्रियाफलमुपाइनुते । 
अशेभ्यपो अंथिनः श्रेष्ठ, अंथिभ्यो धारिणो वरा$, 
धारिभ्यो शानिनः श्रेष्ट्टा), शानिभ्यो व्यवसायिनः, 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाड, प्राणिनां बुद्धिज्ञीविन३, 
कतबुद्धि कत्तोर, कत्तेषु बहावेदिनः । 
सरहस्यो5धिगंतब्यो बेदः हरृत्स्नो दिजन्मना । 


'जो अध्यात्म-शात्र को नहीं जानता, वह किसी क्रिया को उचित रीति से सफल 
नहीं कर सकता । जो परमात्मा जीवात्मा के स्वरूप को नहीं पहिचानता, मनुष्य की 


१२४ ब्रह्म-शानी द्वी राज-काज अच्छा कर सकता है [ द० का 


प्रकृति को, उस के अतःकरण कौ दत्तियों ओर विकारों को, रागद्वेषादि के ताँडबव को 
नहीं समझता, वह सावे जनिऋ, विश्वजनीन, काये, राजकाय आदि, केसे उचित रूप 
से कर सकता है ? पदे पदे भूल करेगा। ज्ञानियों मे वही श्रेष्ठ हैं जो अपने ज्ञान के 
आधार पर सद्त्यवसाय, सद्व्यवहार, करते हैं; थुद्धिमानो मे वे श्रेष्ठ हैं. ज्ञो सत्कम- 
परायण कत्तो हैं, जो कत्तंव्य कम से जान नहीं चुराते, मुह नहीं मोड़ते; और 
कत्ताओं मे वे श्रेष्ठ हैं. जो ब्रह्मवेदी ब्रह्मश्ञानी हैं ; क्योंकि वे ही ठीक ठीक कत्तंव्य 
और अकत्तंव्य का, धार्मिक और अधारमिंक कमे का, सात्तिक और तद्विपरीत कमे 
का, विवेक कर सकते हैं ।” गोता मे बतलाया है कि सास्विक बुद्धि वही है जो 
प्रवृत्ति निव्ृत्ति, काये-अकाये भय-अभय, बंध -मोक्ष के स्वरूप को ठीक ठीक पहिचानती 
है, अर्थात्‌ आत्मज्ञानवती है, वेद के रहस्य को जानती है। 

धमे-परिषत्‌ मे,अर्थात्‌ जो सण घमे का व्यवस्थापन, परिक्रत्पन, व्यवसान, 
आम्गान, करती है, उस मे, यानी क़ानून बनानेवाली मजलिस मे, आत्ज्ञ.नी, 
मनुष्य की प्रकृति के ज्ञानी पुरुष की ही विशेष आवश्यकता है । 


एको5पि वेदविद्‌ धर्म य॑ व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः, 
स विश्लेयः परो धर्मों, न$ज्ञानामुदितो5युतेः । 
अवतानां अमत्राणां ज'तिमात्रोपजीविनाम्‌ 
सहसरत्रशः समेतानां परिषत्त्व॑ न विद्यते ।(मनु) 
चत्वारो बेद्धमेज्ञाः पर्षत्‌ , जेविद्यमेव वा, 
साब्रते यं स धमेः स्याद्‌ , एको वा5्ध्यात्मवित्तमः । 
(याज्षवदक्‍य ) 
“एक अकेला भी सच्चा अध्यात्मवित्‌ , वेदांत का, आत्म-विद्या का, ठीक ठीक 
जानने वाला, अतः मनुष्य की प्रकृति को सूक्ष्म रूप से जानने वाला, देश-काल- 
निरित्त को पहिचानने वाला विद्वान्‌ जो निणेय कर दे, उसी को उत्तम, उपयोगी, 
लोकोपकारी, सर्वहितकर, धम क़ानून जानना मानना चाहिये । मूर्ख, सदाचार-रहित, 
केवल जाति के नाम से जीविका चाहने वाले, यदि इज़ारों भी एकत्र हो कर कहें. 
कि यह धर्म है, तो वह धर्म नहीं हो सकता । इसी हेतु से, भारतवे के क़ादून, 
अथोत्‌ स्मृतियाँ, सब अध्यात्मवित्‌ महा-महर्षि, आदि अ्जापति, आदि्रिज मनु भग- 
वान्‌ की, तथा उन के पीछे अन्य ऋषियों की, बनाई हुई हैं, जो दीर्घदर्शीं भावी 
सुफल दुष्फल के जानकार थे । 
स्पष्ट ही मनु का आशय यह है, कि त्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी को, जब तक शरीर 
मे सामथ्ये हो, लोक-व्यवह्दार के शोधन मे, लोक-कार्य के भार के वहन मे लगे 


भ्र०, अ० ४ ] परस्परोपकार से द्वी समाज जीता दै १२५६ 


रहना चाहिये । विरक्तंमन्‍्य हो कर, वेराग्य का ढोंग रच कर, अपने शरीर का स्वार्थ 
सुख साधने मे लीन हो कर, मिथ्या फकौरी, उदासीनता नहीं करना चाहिये; समाज 
पर, राजकीय कर के भार से प्रपीड़ित गृहस्थो पर, भार नहीं होना च।हिये । उन से 
जो अन्न वच्न मिलता है, उस के बदले से, किसी न हिसी प्रकार से, शिक्षा, वा 
रक्षा, वा अन्य सहायता से, सार्वजनिक कार्यों मे परामर्श के, सलाह-मरिरा के, 
अथवा जाँच-निग्नानी के, रूप में, उन को कुछ देना चाहिये । यदि वनस्थाश्रम पार 
कर के, शरीर अशक्त होते पर, सन्यासाश्रम म॑, भिक्षा से माधुरी बृत्ति से, शरीर 
यात्रा का साधन कर रहा हो, तो भी, “शुमध्याननैवषनुएड्ा त”, अपनी मूर्ति, अपने 
आचरण, की सौम्यता ओर शांतता से ही, लोक का शुभर्थितन करने से ही यदा 
कदा जिज्ञासुओं को सदुपदेश से ही, वह लछाक़ का भारी उपकार करता है । 


प्रशमेर अवशानि लंभयज्नपि तियंचि शर्म निरीक्षितेः । 
(किराताजुनीय ) 
अहिखा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निथो वैर-त्यागः | ( योगसूत्र ) 
ब्रह्ममय, शांतिमय, स्वभूतदयामय, अहिंसामय महद्दापुरुष के समीप, उन के 
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के पवित्र 'व' स्‌! “औओग?,' के बल से, उन के पास जो 
मनुष्य, पशु, पक्षी, आ जाँय, उन मे भी उतने काल के लिये, शांति का भाव भर 
जाता दै। इस प्रकार से, आगे उद्घृत इल्पेक चरितार्थ होते हैं. और साधु जन, सभी 
आश्रमो और वर्णो मे. उन को चरिताथ करते हैं । सैकड़ों वर्ष से, भारत में बड़ा 
विवाद मचा हुआ है, और इस पर बड़े बढ़े ग्रथ लखे गये हैं, कि वेदांत शास्त्र, 
विशेष कर गीता शास्त्र, कर्म का निवत्तंक है. क्रिंवा कमे का प्रवत्तेक है। पहले कद 
आये हैं, कि गीता के “तस्माद्‌ युध्यख भारत” “मामनुस्मर युध्य च” “मा ते संगो- 
5स्वकमेणि”” आदि से ही, स्पष्ट सिद्ध होता है कि, कत्तंत्य उमे भूत कम में गीता प्रश्नत्त 
ही करती है । और मनु कौ आदिष्ट आश्रमव्य स्था पर थोड़ा भी ध्यान देने से विशद्‌ 
हो जाता है कि ऐसी बहस सब व्यर्थ है, उस के उठने का स्थान ही नहीं है । जब 
अत्यंत वृद्ध द्वो कर आयु के चतुर्थ भाग मे पहुँचे, तभी परिग्रद का, माल-मता का 
भी और कर्मों का भी, 'सन्‍्यास! करे। यह प्र ति 4 आज्ञा है; इस लिये शातस्र 
भी यही कहता दे । हाँ, अपव द तो प्रत्येझ उत्सग $ द्वाते हैं । 
सहयज्ञाः प्रज्ञाः रूट्ठा पुरा उद्ात प्रजापति, 
अनेन प्रसविष्यध्यं, एब बो<5 त्तु इष्टकामचुक्‌ । 


३ /009. 


१२६ जो अकेले खाता है वद्द चोर है [ द० का: 


परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ | 
तैदत्तान्‌ अप्रदाय एम्यो यो भुंक्ते स्‍्तेन एव सः। 
भुजते ते तु अं पापाः ये पचंत्यात्मकारणात्‌। 
पव॑ प्रवत्तितं चक्र न5जुवत्तेयतीह य३, 
. अधायुरिद्रियारामो मोघ॑, पाथथे | स जीवति । ( गीता ) 


जो भी कम परोपकार की बुद्धि से किया जाय, वह “यज्ञ; बिना यज्ञ!” के 
भाव के समाज मे व्याप्त हुए, समाज पनप नहीं सकता ; यद “यज्ञः-बुद्धि, परोपकार 
बुद्धि, ही समाज की समष्टि के और प्रत्येक व्यष्टि के लिये भी कामधेनु है; परस्पर 
विश्वास, परस्पर स्नेह प्रीति, परस्पर सम्बाद संगति, परस्पर सहायता से ही समाज 
के सब व्यक्तियों को सब इष्ट वस्तु प्राप्त हो सकती दे । जो दूसरे से लेता है, पर 
बदले मे कुछ देता नहीं, अपने ही भोजन की फिक करता है, परमात्मा के चलाये 
हुए इस संसार-चक्र के चलते रहने के लिय्रे अपना कत्तेंइरयांश नहीं करता, वह 
अघायु है, अधभोजी है, स्तेन है, दरामखोर दे, चोर है, उस का खाना पीना, उस 
का जीवन, सब पापमय है, दराम दे।” यही भर्थ मनु ने और ऋग्वेद ने भी कहा है । 


अघं स केवर्ल भुक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ ; 
यज्नशिशरानं हि एतत्‌ सतामन्नं विधीयते। ( मन ) 


“ददैन॑दिन प॑च महायज्ञ करने के बाद जो भोज्य पदार्थ गृह मे बचे, उस का 
भोजन करना--वही सत्पुरुषों के लिये उत्तम अन्न है ।? 


» भोघं अन्न' विन्दते अप्रचेताः, सत्य बत्रवीमि वध इत्‌ स तस्य, 
नायेमर्ण पुष्यति, नो सखायं, केवलाधो भवति केवलादी । 
( ऋग्वेद, मं० ७ ) 


अयैमा सूर्य को भी कहते हैं; मित्र, सखा, दोस्त, को भी ; सूये का एक नाम 
(मेत्र' मी है; जगत्‌ के परममित्र से देव हैं । “जो मनुष्य देव काये, पितृ कार्य, 
ऋषि कार्य, मित्र अतिथि कार्य, पदश्वादि सर्वेभूत कार्य, अथोत्‌ पंच यज्ञ कार्य किये 
बिना, अपना ही उदर पोषण करता है, वह पाप ही का भोजन करता है, वह अपने 
उत्तमांश का मानो वध करता है।! 

हाँ, जब वानप्रस्थावस्था के योग्य, लोकसेवात्मक कर्तव्यों के योग्य, शक्ति शरीर 
मे न रहे, तब अवश्य उन कर्मो का भी सन्‍्यास उचित ही है। मनु की आज्ञा है--- 


प्र०, अ० ४ ] छम्राकों-से नित्य जनमते-मरते १२७ 


आश्रमादाश्रमं॑ गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः, 
प्रिक्षाबलिपरिश्रांत+, प्रवज्ञन प्रेत्य वधेते । 


ध्रद्मचारी से गृहस्थ, उस से वानप्रस्थ, हो कर, जब भिक्षा देने और बलि देने, 
अथौत्‌ आज काल के शब्दों मे, विविध प्रकार की लोकसेवा के कमे करने से 
( 'एवं बहुविधाः यज्ञाः वितताः ब्रह्मणो मुखे'-- गीता ), शरीर नितांत परिश्रांत हो 
जाय, तब उन को भी छोड़ दे ।! गीता के एवं प्रवर्त्ितं चक्र! आदि छोक का भी 
यही आशय दे । 

छांदोग्य उपनिषद्‌ मे भी यही कहा हे । 

यदेख विद्यया करोति, भ्रद्धया, उपनिषदा, तदेव वीयेवत्तरं भवति। 

जो भी कार्य, सांसारिक-जीवन संबंधी, गाहेस्थ्य-वानस्थ्य-संबंधी, अथवा पर- 
लोक-संबंधी, आत्मविया के अनुसार किया जाता है, यह अधिक वार्यवान गुणवान, 
फलवान्‌, द्वोता है ।” जो आत्म-विद्या के विरुद्ध किया जाता है वह बहुत द्वानिकर 
होता है। 


या वेदबाह्याः स्मृतयः याइच कफकाइच कुरष्टय:, 
सवोस्ताः निष्फला' प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्मताः । 
उत्पय्न्ते च्यवंते च' यान्यतोडन्यानि कानिचित, 
तान्यवोककालिकतया निष्फलान्यनूृतानि च। (मनु ) 


जो 'दृष्टियाँ', बुद्धियाँ, वेद के शात्र अथोत वेदांत के विरुद्ध हैं, अध्यात्मशाख्र 
के अनुकूल नहीं हैं, वे बरसाती गुच्छियों कूकरमूतों, छत्राकों, की तरह रोज़ पेदा 
होती और मरती रहती हैं। उन से न इस लोक मे अच्छा फल सिद्ध होता है, न 
परलोक मे ” आज काल तरह तरह के “इज़्म” “वाद! जो निकल रहे हैं, 'सैनिक- 
राज्य-वाद', 'धनिक-राज्य-वाद! आदि, उन की यही दशा है। 


वर्णो श्रम-व्यवस्था की वत्तेमान घोर दुर्वस्था--अध्यात्मशास्र 
के प्रतिकूल आचरण करने से । अनुकूल आचरण 
से ही पुनः प्रतिष्ठापन व्यवस्थापन 
जो आज काल चातुव्वे्य और चतुराश्रम्य की घोर दुर्दशा हो रही है, उस मे 
भी क|रण यही है कि, उन का आध्यात्मिक तत्व, जिस का मूल रूप गीता तथा 


पुराणों मे स्पष्ट प्रकार से कहा है, भुला दिया गया है, और उस के विरोधी विचार 
पर आचरण किया जा रहा है । 


)३२८ चारो वर्णो के लक्षण [ द० का 


सात्विको ब्र'हमणो वर्ण, क्षत्रियो राज़सः स्मृतः , 
बे३ स्तु तामसः प्रोक्तः: गुणसाम्यात्त शुद्रता। (म० भा०) 
चातुर्वण्ये मया खरे गुणकमेविभागदः ; 
कर्माणि प्रवभक्तान खभावप्रमवेगुंगेः । (गीता०) 
इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि खभाव अथात्‌ प्रकृति के तीनो गुणों के अनुसार, 
(जन्म के अनुसार नद्वीं), सत्य ज्ञान-प्रधान ब्राह्मण वर्ण, रजः-किया-प्रधान क्षत्रिय 
वर्ण, तमः-इच्छा-प्रधान वैश्य वर्ण, ग्रुणो के साम्य से श॒द्व वर्ण, निश्चित द्वोता है । 
महाभारत मे यक्ष युत्रिष्टिर सम्बाद मे, तथा सर्प-युधिष्ठिर सम्वाद में, तथा 
शांति पव॑ तथा अनुशासन पव॑ मे, तथा भागवत पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, 
आदि मे, पुनः पुनः कमेणा वर्ण:ः के सिद्धांत को स्थिर किया है। यहद्द सिद्धांत 
सर्वथा अध्यात्म-शाखत्र के अनुकूल है। किंतु इस को भुला कर, किम्वा बलात्‌ हटा कर, 
“जम्मनैव वर्ण:” के अपसिद्धांत को ही वर्ण-व्यवस्था की नींउ, आज प्रायः बारह सो 
वर्ष से, खार्थी लोगो ने बन डाली है। इस से समग्र भारत की वैसी ही दुदशा 
हो गई है, जैसी बहुसत्ताक सार्वजनिक सम्पत्ति के कोई बलात्कार से एकसत्ताक 
निजी सम्पत्ति जब बना लेता है तब अन्य आश्रितों की होती है । 
मनु म, मद्दाभ रत सं, शुकनीत में, अन्य प्रामाणिक अंथ मे, पुनः पुनः कहा 
है, कि 'पड़भागहपी भ्रति, वेतन, तनख्राह, राजा को इसी लिये दी जाती है कि 
वह प्रज्ञा की रक्षा करे । यदि नहों करता, तो वह दंड पाने के योग्य है, निकाल 
दिये जाने के योग्प है, उस के स्थान पर दूसरे को राजा नियुक्त करना चाहिये, 
और मरने के बाद भी वह अवश्य नरक में गिरेगा। दंड-शक्ति आग के समान है, 
धम के अनुसार जब उस का प्रयोग नददीं होता, तब वह राजा को उस के परिवार 
समेत जला डालता है। जो राजा रक्षा न करे, जो ऋतिक वेद को न जाने, उस 
को त्याग देना चाहिये, जेसे टूटी नोका को समुद्र मे लोग छोड़ देते हैं ॥” 


बड़भागश्र॒त्या दास्पत्वे प्रजाभिस्तु उपः कृतः | (शुक्रनीति) 
यो5रक्षन्‌ बलिमादत्ते स सद्यो नरक॑ बजेत। 
दंडोी हि. सुमहत्तेजो, दुर्धायेश्राकृतात्मभिः , 
घधमोद्विचलितं हन्ति नृपमेव खबान्धवम । (मनु) 
पतांसतु पुरुषो जल्याद भिन्नां नावमिवाणंवे ,- 
अरक्षितारं| राजान अनधीयानमृत्विजम्‌ | (म० भा०) 
पर, प्रायः यह देखा जाता है, कि राजा, शासक, पुरोद्दित आदि अपने कत्तेब्य 
को सवेधा भूल जाते हैं; सब प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं, 


प्र» अ० ४ ] "पुरोहित! शब्द का अथ १२९ 


प्रजा को, आश्रितों को, जिश्नासुओं को, तरह तरह को पीड़ा देते हैं; उन के साथ 
विश्वासघात करते हैं । अंग्रेज़ी मे कद्ववत हो गई है कि क्रिदज्ञ' और प्रीस्‍्ट्स? 
अथत्‌ राजा और पुरोहित, 'डिवाइन राइट बाइ बर्थ” का, 'जन्म से ही सिद्ध देवी 
अधिकार' का दावा करते हैं ।! इन्हों मिथ्या अभियोगों दावों से उद्विग्ग हो कर, 
प्रजा ने, देश देश मे, बढ़े बड़े विउ्व कर डाले दें । ऊपर उद्घ्त मनु के इलोक में 
कहा है कि बिना 'कृतात्मा! आत्मज्ञानी' हुए दंड शक्ति! का घम के अनुसार 
धारण और नयन करन। सम्मव नहीं ; और जहाँ धमं से दंड विचलित 
हुआ, वहाँ वह दंड, राजा को, ब॑ंधु बांधव समेत, नाश कर देता है। इसी प्रकार 
पुरोहितों का भी प्रभाव नष्ट हो जाता है । 
हिताय पुरः अग्रे प्रहितः; पुरः एनं हिताय दधति जनाः ; इति पुरो-द्वितः। 
( निरुक्त ) 

यह हमारा हित साधेंगे! इस लिग्रे जिन को जनता आगे करे, चुने, वे 'पुरो- 
हित'; जब वे द्वित के स्थान में अदित करने लगें, विद्ञासबात करें, ठगें, तो अवरय 
ही 'पुरोहित'-पद से भ्रष्ट होंगे, दूर किये जाय॑गे । 

निष्कष 

निष्कष यह दै क्लि बिना व्ण आश्रम व्यवस्था के, बिना 'सोशल आगर्गेनिश्नेशन', 
'तनज्ञोमि-जमाअत' के, मनुष्यों को न सामाजिक सुख, न वेयक्तिक सुख, मिल सकता 
है। और वर्ण-व्यवस्था का सच्चा हितकर रूप, विना 'कर्मणा वणः' के [सद्धांत के 
अनुसार चले, कदापि सिद्ध नहीं हो घकता; क्योंकि “कमेणा वर्ण : ही अध्यात्म-शासत्र 
का सम्मत है। इस का विस्तार से ग्तिपादन अन्य ग्रन्थों मे किया है । 

इस के विरुद्ध, केवल “जन्मना वण:” के अपसिद्धांत पर, आज सैकड़ों वर्ष से, 
अधिकार के लोल॒प, करब्य से पराल्मुख, अपने को ' पैदाइशी ऊँची” मानने वाली 
जातियों ने जो दुव्येवस्था चला रक्खी है, उसी का भयंकर परिणाम यह है कि 
आज, ढाई हज़ार से अधिक परस्पर अस्प्ृइ्य्य जातियां हिन्दू नामक समाज मे दह्ो गई 
हैं; परश्पर ईष्यो-द्वेष, तिर॒स्कार, अहंकार से छिन्न भिन्न, बलहटीन, क्षीण हो रही हैं; . 
भारत जनता ने, देश ने, खतंत्रता, खाधीनता खो दिया है; दूसरों के बश मे सारा 
देश चला गया है; ओर तरह तरह के क्लेश सह रहा है ।* 


लीड िन-ल ५++ 
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३ यह १९४० में रिखा गया था ; १७ अगस्त, १९४७ के पीछे, ब्रिटिश 


गवर्मेन्ट स्वयं हट गईं भीर 'स्वराज! हो गया, परस्तु भारत: के दो भागों मे, - 


१३० “छुई-मुईद! धर्म  [ द० कार 


स्व परवर्ं दुःख, सर्वमात्मवर्शं सुखम्‌ , 
एतद्‌ बिद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः । ( मनु ) 
वेद की आज्ञा है , 
संगच्छच्वम्‌ , संवदध्वम्‌, सं वो मनांसि जानताम । 
समानी प्रपा, सद्द वो5न्नभागः, समाने योकत्रे सह वो युनज्मि। 
साथ चलो, साथ बोलो, सब के मन एक हों, साथ में शुद्ध अन्न जल खाओ 
पीओ, साथ मिल कर उत्तम सर्वोपकारी कर्मो मे लगो। पर आज देखा यह जाता है, 
कि किसी का मन किसी से नहीं मिलता ; सब अपने को एक से एक पवित्रतम 
मानते हैं; “हम पैदाइशी ऊँचे, अन्य सब पैदाइशी नीचे. यही ज्ञहरीला भाव फैला 
हुआ दै; सच्चे शोच का, शुविता का, सफ़ाई का अथ सवंधा भूला हुआ है; दूसरे 
नाम की जाति मात्र के आदमी के छू जाने से ही अपनी जाति, अपना धम, मर 
जाता है; यह महामोह वेदिक घमे को 'छुई-मुई घमम! बनाये हुए है । 
आत्मज्ञान की, आत्मदर्शन की, दैन॑दिन व्यवहार मे कितनी उपयोगिता है इस 
का प्रमाण गीता से बढ़ कर क्‍या हो सकता है 
योगः कर्म ठु कौशल । तस्माद्‌ युध्यख, भारत ! 
मामनुस्मर युध्य च । इत्यादि । 
इदं तु ते गुहृथतमं प्रवक्ष्यामि अनुखूयवे ,। 
राजविद्या राजगुद्य पवित्रमिदमुत्तमं । 
इसि गुह्यतमं शासत्रमिदमुक्त' मया,5नघ ! 
पतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्थात्‌ कृतकृत्यइंच, भारत ! 
“यह गुह्मतम ज्ञान, पुह्मतम शात्र ; राजविद्या, राजगुद्य,” वेद रहस्य, अध्यात्म 
शात्र ही वह शात्र दे जिस के लिये गीता में यह भी कहा दे कि -- 
तस्माच्छासत्र' प्रमाणं ते कार्याकायेत्यवस्थितो ! 
“क्या कार्य है. क्या अकार्य है, इस का अंतिम निरचय निर्णय, इस परम शाख्र, 
शुह्मतम शास्त्र, अध्यात्म शांख्न ही के द्वारा हो सकता है, जिस को वेद का रहस्य 
उपनिषत्‌ भी कहते हैं।” 


पाकिस्तान और हिन्दुस्थान मे, बट जाने से भयंकर जन-संद्ार, बीसियों छाख 
मलुष्यों की इत्या और बीसियो अरब की सम्पत्ति का नाश हुआ ओर अभी भी 
हो रह्दा हे; तथा स्व-राज नाम्न-मान्न का है, ब्रिटिश-शासन के समय से भी 
अदा देश की बहुत बुरी रही है । 


प्र», अ० ४ ] 'राज-विद्या राज-गुह्म' का भर्थ १३१ 


राज-विद्या, राजगुहय 
इस को राजविद्या राजगुद्य क्यों कद्दा ः इस प्ररन का उतर योगवासिष्ठ के 
उत्पत्ति प्रकरण के ११ बें अध्याय मे दिया है। पहिले इस की चचो कर आगे हैं, 
परन्तु इस भूले हुए नितांतोपयोगी तथ्य का पुनरषि द्वोहराना, याद दिलाना, 
उचित है, किम्बा आवश्यक है। क्य्रोंकि इस को भूल जाने से, प्रतियद याद न रख ने 
से, काम मे न लाने से भारत जनता रसातल को चली जा रही है । 


कालचक्रे वहत्यस्मिन, क्षीणे कृतयुगे पुरा, 
प्र्यहं भोजनपरे जने शाद्यजनोन्मुखे, 
दंद्वानि संप्रवृत्तानि विषयाथथें महीभुजां । 
ततो युद्ध बिना भ्रूपा महीं पालयितु क्षमाः 
न सम्रथो:, तदा याताः प्रज्ञाभिः सह दीनताम्‌। 
तेषां देन्यापनोदार्थ, सम्यग्दशिक्राय च, 
ततो महिंतिः प्रोक्ताः महत्यों शानहष्टयः३, 
बहूुनि स्मृतिशास्त्राणि यशशास्त्राण च 5वनो 
क्रियाकमंविचानार्थ, मर्यादातियमाय च, 
धमंकामार्शसिद्ध्यर्थ, कल्पितानि उचितानि अथ। 
अध्यात्मविद्या तेन इयं पूर्व राज़सु वर्णिता; 
तदनु प्रसता लोके राजविधा इति डदाहनता, 
राजविद्या. राजगुद्य_ अध्यात्मश्ञनत्रुत्तमं । 

'सोशियालो जी! समाज-शास्त्र, के कुछ तथ्यों की भी सूचना इन 'छोकों में 
कर दी है । 

“मानव महाजाति के इतिहास मे, ऐसे काल, युग, ज़माने, को सययुग अथवा 
कृतयुग कहते हैं, जिस मे, मनुष्यों की प्रकृति सोधे सादे सरल स्वभाव के बच्चों की 
सी दोती है; झूठ बनाने की बुद्धि ही उन को नहीं; सच ही बोलते हैं; इस से सत्य- 
युग नाम पड़ा; जैसे बच्चे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करते हैं, ओर बिना 
पूछे कह्टे उन की आज्ञा को मानते हैं, वेसे ही उस समय मे, सब्र मनुष्य जाति के 
बृद्धों की, प्रजापति, ऋषि, पेट्रियाके, प्राफ़ेट,' नबी, नेताओं की भाज्ञा के अनुसार 
कार्य तककाल कर देते हैं, कृत एवं, न करत्त॑व्यं, इस से कृत-युग का नाम भी इस को 
दिया गया । उस समय मे प्रायः बिना खेती बारी के उपजे कन्द, मूल, फल, तथा 





१ 5०2००6०४2५ 
२ 9879700 ; 270०76६, 


१३२ राजा को क्‍या सीखना चाहिये [ द्‌॑० कां० 


वृक्षों की छाल, बल्कल, आदि से अन्न वद्र का काम चलता था। बाद मे समय 
बदला ; मनुष्यों कौ संख्या बढ़ी ; खेती आवश्यक हुई ; उस के सम्बन्ध में झगड़े 
होने लगे ; राजा बनाये गये , राजाओं मे युद्ध होने लगे ; सब मनुष्य चिंता-प्रस्त, 
सब काम अस्त-व्यस्त, होने लगे । तब उस व्यापक दीनता, ह्वीनता, क्षीणता, को 
दूर करने के लिए, बृद्धों ने कठिन तपस्या कर के, गम्भीर ध्यान कर के, पुरुष की 
प्रकृति का, आत्मा-जीवात्मा-परमात्मा के खभाव का, खरूप का, दर्शन किया ; और 
उस ज्ञान की शिक्षा अधिकारियों को दिया। तब राज-कराये, समाज-धारण-कार्य, 
धर्म-अ््थ-काम-सोख्त के साधन का काये, अच्छी रीति से चलने लगा । राजाओं को 
प्रजापालन रूपी अपना परम कत्तेव्य करने मे सहायता देने के लिए, उचित मयोदा 
ओर नियम का विधान करने के लिये, चित्त को खस्थ और हृदय को साहइसी और 
शूर बनाने के लिये, यह महा-ज्ञान-टृष्टि, ज्ञानरूपी दर्शन, यह आत्मविद्या, सम्यग्दृष्टि, 
सम्यग्द्शन महर्षियों ने राजाओं को पहिले पहिल सिखाया | इस लिये इस का नाम 
राजविद्ा, राजगुह्य, पड़ा ।! 

शुक्रनीति मे कहा है कि राजा को चार विद्या सीखनी चाहिये। आन्वीक्षिकी, 
न्रयी, वाती, और दण्डनीति । आजकाल के शब्दों मे ( १) फ़िलासोफ़ीः और 
'साइकालोजी', ( २) 'रिलिजन!, 'थियोलोजी” और “'एथिक्स” या 'मॉरल्स', ( ३ ) 
“इकोनामिक्स! ( ४ ) 'पॉलिटिक्स' और लॉ? ॥! 

मनु ने भी कहा है-- 


वृद्धांइच नित्यं सेवेत विप्रान्वेदबिदः शुत्रीन ; 
तेषभ्योधिगच्छेद्धिनयं विनीतात्मापि नित्यशः | 

आन्ची क्षिकीमात्मवियां, वात्तोरम्भांइब लोकतः, 
जेविद्येभ्यस्त्रयीं विद्ां दण्डनीति च शाचवतीम । 

सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत्र योगेन परमात्मनः, 

देहेषपु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च। 
प्ररीप:-स्व-यिद्यानां, उपायः स्वे-कर्मणां, 

आश्रयः सर्वाधमौणां, सा इयं आन्वीक्षिकी मता | (न्याय-माष्य) 


“इस को जान कर, आत्मा के तात्त्विक स्वरूप को और सुख-दुःख के तत्त्व को 
पहिचान कर, ह५-शोक के इंद्र मोह मे नहीं पड़ता; शान्त स्वस्थ चित्त से, फल म 
आसक्त न हो कर, सब कर्तव्य कमे दृढ़ता से करता है । यह आमन्वीक्षिकी विद्या सब 
विद्याओं का दीपक, सब कर्मों का उपाय, सब धर्मों का आश्रय है । राजा को चाहिये 


ञ्र० अ० ४ ] सदाचार विना ज्ञान व्यर्थ १३३ 


कि विद्वान ब्रद्धों की नित्य सेवा-शुश्रूषा करे, उन से यिनय डिसिप्लिनाँ सदा सीखता 
रहे; आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ आत्मविद्या को और धमेशास्त्र और दण्डनीति को भी उन 
से सीखै; तथा वाती अथोत्‌ वाणिज्य व्यापार का ज्ञान, लोक-व्यवहार को देख कर 
सीखे । राजकार्य करने वाले के लिये आत्मज्ञान परम उपयोगी है, सब कर्मों का 
उपाय है, सब धर्मों का आश्रय है'--यह बात ध्यान देने की है। संन्यासावस्था मे 
तो, सब योनियों में आत्मा की उत्तम ओर अधम गति का “अनु-अव-दक्षण', विचार 
द्वारा, पीछे पीछे चल कर, खोज कर, देखना पहिचानना, उचित हे ही । 


4 छः 
बिना सदाचार के वेदान्त व्यथे 
गीता में भी स्पष्ट कहा है, ओर दो बार कह। दैं--- 
लभते  ब्रह्मनिर्वाणस॒षयः क्षीणकसल्मषाः, 
छिन्नद्देधा यतात्मानः सर्वभूतदििते रताः। 
संनियम्यद्रवियग्रामं, सर्वत्र समबुद्धयः, 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः। 
सब भूतों , प्राणियों, के द्वित में सवेदा रत हुए बिना ब्रह्मज्ञान सम्पन्न नहीं होता । 
आचारहीन न पुनन्ति वेदाः, 
यद्यप्यधीताः सह घड़्भिरंगेः; 
छन्दांस्येन मत्युकाले त्यज़न्ति, 
नीडे शकुता इबव जातपक्षाः । 
<दुराचारी जीव को, मृत्यु के समय, षड्‌ अन्नों सहित भी पढ़े हुए वेद, सब 
छोड़ कर चले जाते हैं; जेसे पर द्वोने पर, चिड़ियों के बच्चे, मल से भरे खोंते को 
छोड़ कर उड़ जाते हैं ।” दुराचारी जीव का चित्त तो उन्हीं दुराचार की बातों को 
अन्तकाल म याद करता है; सब पढ़े लिखे को स्वयं भुला देता है । 
वेइ-वेदान्त की पुस्तकों को कितना भी रठ डाले, पर यदि तदनुकूल शुद्ध सदा- 
चारी न हो; घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश , रज्जुसप , जपाकुसुम, शुक्तिरजत, मझरुमरी- 
चिका, जगन्मिथ्या, ब्रह्ममाया, आदि शब्द जिह्ा से कितना भी बोले, पर यदि मन 
से निरमेम, निरहड्भार, निस्स्वार्थ, शांत, दान्त, मैत्र, और शरीर से सद्धमोनुसारी न 
हो; अथवा, यदि मन से ओर दरीर से, मनुध्य-सुलभ, अविद्ाकृत, भूल चूक पाप 
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१३४ “अन्त भले का भला! [ द० का 


हुए हैं, तो उन का पदर्चात्ताप, प्रख्यापन, प्रायश्वत्त न किया हो, और गीता, के 
इब्दों मे, 'सम्य्यवसित! न हो गया हो; तो उस मनुष्य को सद्गति नहीं 
मिल सकती । . 

ख्यापनेन, 5लुतापेन, तपसा,5ध्ययनेन च। 

पापकृन मुच्यते पापात्‌ , प्रायदिचत्तेः पृथग्वियेः । 

यथा यथा नरो5घर्म स्वयं रत्वा5नुभाषते 

तथा तथा, त्वचा इव 5हिः, तेन 5धर्मंण मुच्यते । 

यथा यथा मनस्तस्य दुष्िृतं कमे गहँति, 

तथा तथा शरीर तत्‌ तेन5धर्मण मुच्यते । 

कृत्वा पापं तु, संतप्य, तस्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते 

नेव कुर्याम पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः । ! मन्ु० अ० ११ ) 

यं यं वा5पि स्मर्न्‌ भावं॑ त्यजत्यंते कलेबरम्‌ , 

त॑ तमेबेति, कोतेय !, सदा तद्भावभावितः 

अंतकाले च मामेव स्मरन.मुकत्वा कलेवरम, 

यः प्रयाति, स मद्भावं याति, न<5स्त्यत्र संशयः | (गीता) 

याउनते मतिश, सा गतिः। (आभाणकः ) 

“अपने किये पाप पर पछतावा, पदचात्ताप, कर के, किसी सज्जन सत्पुरुष से उस 
का प्रख्यापन कर के, तथा पाप का उचित ग्रायरिचत कर के, मनुष्य पाप से छूटता 
है । ज्यों ज्यों वह पछताता है, ज्यों ज्यों वह दूसरों से कहता है कि मुझ से यह 
पाप हुआ, ज्यों ज्यों वह उस अधघमे कमे की अपने मन में निन्दा करता है, ज्यों 
ज्यों निश्वय करता है कि अब फिर ऐसा न कहेंगा, त्यों त्यों उस का मन और 
शरीर शुद्ध होता है, और उसपाप से मुक्त होता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली 
से छूटता है | शरीर छोड़ने के समय, जिस भाव का स्मरण जीव करता है, वही 
भाव उस को नये जन्म में पुनः मिलता है । और जिस भाव का, अपने जीवन- 
काल मे उस ने अधिकतर अभ्यास किया है, उसी का स्मरण अन्त समय होता 
हे ।? इस लिये, तीन आश्रमों मे घमोनुसार, तीनो सहजात. ऋणों को चुका कर, 
ओर सांसारिक भावों और धासनाओं का भोग और व्यय और क्षय कर के, जो 
जीव, चतुर्थ आश्रम मे, निष्काम, निमेम, निरहंकार हो कर, अंतकाल मे, सर्व- 
व्यापी, 'मां' अहं”, आत्मा कौ धारणा करता हुआ, शरीर को छोड़ता है, वह, 
निःसंशय, परमात्मा को पाता है, 'मद-भाव” को, 'मेरे!. परमात्म-भाव, ब्रह्मभाव, 
स्वेब्यापकत्व भाव को, प्राप्त होता है, ब्रह्म मे लीन हो जाता है ।! 


प्र० अ० ४ ] धर्म-सवंख क्या है १२५ 
धर्मतार धर्मसवेस्व की नीवी--सर्वव्या 4 चैतन्य आत्मा 


ओर एक तत्व की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है । सब धर्मों, सब मजहबों, 
का यह निविवाद सिद्धांत हे कि, 


श्रूयतां धर्मेलवेस्‍्वं, श्र॒त्वा चैच उवधार्यताम , 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत | 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिंतयेत्‌। (म० भा०) 
आत्मोपम्येन स्वेत्र सम॑ पश्यति यो, 5जुन ! 
खुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः। (गीता ) 
"जैसा अपने लिये चाहो वेसा दूसरे के लिये भी चाहो। जो अपने लिये न 
चाहो वह दूसरे के लिये भी मत चाहो । जो अपने ऐसा सब का सुख दुश्खे समन 
झता है, वही सच्चा, परा काष्ठा का, योगी हे ।? 


अफ़्ज़लुल ईमानिउन्‌ तोडिब्वा लिन्नासे मा तोहिब्बो 

लि नफ़ित्का; व तक़हो लहुम मा तऋहो लि-नफ़्सिका । (हदीस) 

ड्ू अन्द अदसे पेज यी बुड देद दे शुद्ध डर अन्‍्द्ध थू। दिस इज़्‌ 
दि होल आफ़ दि ला ऐण्ड दि प्राफ़ेट्स । ( बाइबल )' 

आचार नीति के इस व्यापक सिद्धांत को जैते मनु, कृष्ण, व्यास आदि ने कहा 
है, वैसे ही शुद्ध, जरथुल्न, वर्धमान महावीर जिन, मुसा, ईसा, मुहम्मद आदि अव- 
तारों, महर्षियों, पेग़ म्बरों, मसीहों, रसूलों, नबियों, ऋषियों ने भी कहा है । केवल 
भाषा का भेद है, अथ का अणुमात्र भी भेद नहीं हे। सिद्धान्त को कह कर सब यह 
कहते हैं, कि 'यही धमसवेस्व है,! यही सब से ऊँचा “अफ़ज़ल” ईमान है । यदी 
“होल” अथोत्‌ समग्र धमें और उपदेश है । 

पर इस आवार के सिद्धान्त का द्वेतु क्या है ? इस का हेतु एकमात्र आत्मज्ञान 
का परम सिद्धान्त ही है, अथोत्‌ एक परमात्मा, एक चैतन्य, सब मे ब्याप्त है । यदि 
ऐसा न हो, तो कोई भी स्थिर हेतु उस आचार-सिद्धान्त के लिये नहीं मिलता । यदि 
उपकत्ती कर अपकत्ती, उपकृंत वा अपकृत से, सवंथा भिन्न, सवेथा पएथक्‌ होता, तो 
वह उस का उपकार वा अपकार ही न कर सकता, न छोट कर उस का फल उस 
को मिल सकता। दोनो सदा सम्बद्ध हैं; सब मे एक ही चेतना व्याप्त हे, इसी 
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१३९६ दंड का लक्ष्य क्या होना चाहिये [ द० का 


कारण से किसी को सुख वा दुःख देना, पुण्य॑ वा पाप करना, अंततः अपने को ही 
सुख या दुःख देना है, अपने हीं साथ पुण्य वा पाप करना है । इसी लिग्रे पुण्य वा 
पाप का फल अवश्य मिलता ही है; क्योंकि रचमुच कोई दूसरा तो हैं द्वी नहीं, 
जिस को सुख या दुःख दिया गया हो; 'दूसरा'--यह श्रम है । श्रस से दूसरा! 
समझ के 'दूसरे को दिया; असल में अपने ही को दिया । इस लिय्रे घूम फिर कर, 
'शनेरावरैमानस्तु! ( मनु ), वह सुख वा दुःख, जहों से दिया जाता है, वहीं 
वापस आ जाता है । इसी हेतु से पाप के पीछे पश्चातू-ताप, और पुण्य के पीछे 
सनन्‍्तोष, पश्चात्‌-तोष, लगा हुआ है । अपने भीतर से ही, अन्तयोमी, अन्तःसाक्षी, 
क्षेत्रज्ञ, अन्तरात्मा की प्रेरणा से ही, पाग के लिग्रे पश्चाताप फिर प्रख्यापन, और 
ग्रायश्विय होता है । कभी देर में, कभी जल्द | इस प्रकार से, व्यापक ब्रह्म' ही 
व्यापक 'घमं! का; सनातन परमात्मा ही, सनातन घर्म का, धर्मसवस्व का; 
वेद-वैदान्तोक्त आत्मा ही वैदिक घमे का; म।नव ( हृदि अय॑ ) हृदय में 
स्थित चैतन्य ही, मानवधरम का, घमेसार और सार-घम का; एकमात्र आश्रय हैं । 


'काराबास-परिष्कार,” 'सैक्ो-ऐनालिसिस' ,आदि 


यहाँ प्रसंग प्राप्त होने से, एक बात लिख देना उचित ज्ञान पड़ता हैं । तथा, 
इस ग्रन्थ का एक मूल सिद्धान्त यह द्वै, कि अध्यात्मशास्त्र जीवन के सभी व्यवहारों 
के शोघन के लिए परमोपयोगी है, इसलिए भी वह बात न्याय-प्राप्त है। वह यह 
है। केवल पद्चात्ताप (नदम ', अथवा प्रख्यापन (एतराफ़), भी, पाप के मार्जन के 
लिए पर्याप्त नहीं है; प्रायरिचत्त, ( कफ़्फारा ), भी ज़रूरी है; अर्थात्‌ पाप से जितना 
दुःख किसी को पहुँचाय। है, उस के तुल्य स्त्रयं कष्ट सह कर, उस को, या उस के स्था- 
नीय किसी दूसरे को, सुख पहुँचा देना चाहिये । आजकाल 'प्रिज्ञन रिफाम' ! कारा- 
गार-सुधार, की और जनता और अधिकारियों का ध्यान बहुत घूम रहा है । लोग 
विचरने छगे हैं कि क्रेदियों को कष्ट नहीं शिक्षा देनी चाहिये; उन के ओर वैर- 
नियोतन ( रिविंज )और दंड ( 'पनिशूमेंट , का भाव नहीं, दया और सुधार का 
भाव रखना चाहिये । यह भाव एक द्ृद तक निरचयेन उचित है । पर याद रखना 
च.हिये कि सब मलेष्य, अतः सब अपराधी ( मुज़िम ), एक प्रकृति ( फ़िन्नत ) के 
नहीं होते; चतुविध प्रकृति के लिए चतुर्विध दण्ड विहित हैं। अपराधी के ऊपर केवल 
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प्र>० अ० ४ ] आंख्य” शब्द का अर्थ ५३७ 


दया करने का फल यह द्वोगा कि अपराध बढ़ेंगे, ओर कारावास को दुष्ट बुद्धि के लोग 
आराम घर समझ कर वहाँ अधिकाधिक जाने का यन्न करेंगे । इस लिए अववश्यक है 
कि अपराधी को इस प्रकार की 'शिक्षा' दी जाय जिस से उस के मन में सच्चा 
पस्चात्ताप उत्पन्न हो '' और वह उस प्रकार का 'प्रायर्चित्त! भी स्वय॑ करे। 
“सैको-ऐनालिसिस!! के शास्त्री लोग भी, इधर उधर भूछ भटक कर, धीरे-धीरे, इसी 
निर्णय पर स्थिर होते जाते हैं कि 'न्यूराटिक', (अपस्मार” आदि के प्रक्रार के) रोगी 
का 'री-एड्य केशन! होना चाहिये । जो गंभीर अर्थ पुराने री-जेनरेशन! 'री-बथ 
का है, उस का एक अंश इस नये शब्द में यंथाक्रथंचित्‌ आ जाता दै। संस्कृत के 
बह्थंपूर्ण शब्द, 'द्वितीय जन्म”, 'उप-नयन संस्कार', 'पुनः-संस्कार”' आदि, इसी 
भाव का अधिक गंभीरता पूर्णता से कहते हैं । 


दशन की परा काष्ठा 


प्रस्थान के भेद से दर्शन का भेद होते हुए भी, दर्शन की परा काष्टा यही है 
कि, जैसे पंचशिखाचार्य ने कहा है, 'एकमेव दशेनम्‌, ख्यातिरेव दर्शनम्‌ ।! इस 
सूत्र की चर्चा पहिले भी इस ग्रन्थ में आ चुकी है। सम्यक्‌ ख्यानं ख्य तिः, 
संख्यान, संझ्या, सांख्यं ।, अच्छी रीति से जानना । संख्या” शब्द गिनती का 
बाचक इस लिए हो गया है कि जब किसी विषय के सब अंगों की गिनती गिन ली 
जाती दे तब वह सवंथा विदित निश्चित हो जाता है। विश्व मे पचीस ही तत्त्व है, 
ऐसी गिनती जब गिन ली, तब विश्त्र संख्यात, सम्थग्ज्ञात, हो गया, और इस 
सम्यक्‌-ख्यान-शास्त्र का नाम सांख्य' शास्त्र हो गया। ऐसा भान होता हैं कि 
भगवद्‌गीता के समय मे सांख्य ओर वेदान्त का प्रायः वैसा भेद नहीं माना जाता 
था जेसा अब । वेदांत मे सांख्य अंतर्गत था, तथा योग भी | गीता का इलोक है । 


यदा मूतपृथर्भावमेकस्थमनुपद्यति, 
तत णव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा । 


यहां, भू्तों के छथग्भाव को एकस्थ देखना - यह विशेष हप से वेदान्त का 
विषय कहा जा सकता है; तथा, एक म से सब प्रथग भाव के विस्तार की अधान, 
नहान्‌, अहंकार, मनस्‌ , दस इंद्रिय, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, और इन से बनी 


१ /?5५०॥० &79955. हस अन्थ के तृतीय अध्याय को देखिए; उस मे इस 
“नये शास्त्र' का चर्चा की गई है । 
२ पिलध्याए00९; 76€-९(प८४६00; 7९-22727940॥ ; 7८-०॥74॥, 
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१३८ “दर्शन एक दी दै--आत्मा-5नात्मा-विलेक झयाति [ द० का० 


अनंत 'असंख्य' सृष्टि का संख्यान-यह 'सांख्य' का विशेष विषग्र कहा जा सकता 
है । एक को "ज्ञान! प्रज्ञा! 'मेटाफ़िजिक्स! फ़िलापोफ़ी', दूसरे को विज्ञान! 
(फ़िजिक्स” 'सायंस” कह सकते हैं ।! परम-अ.त्मा में, मन का, विविध अभ्यास 
और वैराग्य से, योजन करना योग” हे । 
दर्शन तो एक ही है । आत्मा को, पुरुष को, प्रकृति से, अन्य जानना, "में 
यह शरीर नहीं हूँ, ऐसा जानना, यही आत्मा का दर्शन है; और कोई दूसरा दशन 
नहीं है। पुरुष, परमात्मा, के खहूप को जानना ; प्रकृति, खभाव, माया, के 
खरूप को जानना ; इन दोने के परस्पर अन्यल-रूपी इतरल-रूपी सम्बन्ध को 
जानना, 'मै-वह-नहीं हूँ,” “अई-एतत-न,” “अहं अन्यत्‌-न,” अथोत्‌ यह जानना कि 
पुरुष 'की? होती हुई भी प्रकृति, पुरुष से अन्य है, भिन्न है; तथा “अन्यत्‌ न 
“अन्य! पदार्थ, परमात्मा से अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, असत्‌ है ; एक चेतन 
चिन्मय परमात्मा की एक चेतना का एक खप्न, सब.अपने भीतर भीतर ही, .ज्ञान- 
ज्ेय-ज्ञान मय, एश्ा-इड्-इच्छा मय, कत्ती-कमे-किया-मय, भोक्ता-भोग्य-भोग-मय, 
सुख-दुःख-मय, समस्त संसरण, खेल है, कीड़ा, लौल, मनो-विनोद है--यही 
एक मात्र दर्शन! है । 
इस वेदांत दशैन से, इसी में, अन्य सब दर्शनो का समन्वय हो जाता है। 
रुचीनां वैचित्र्याद्‌ ऋजुकुटिलनानापथजुषां 
नुणामेको गम्यस्त्वमसि पय्सामवर्णव इब । 
( शिव-महिम-स्तुति ) 


सर्वेसमन्बय 
दशेनो पर अनन्त पोथियों लिखी गई हैं लिखी जा रही हैं, और लिखी जायैंगी । 


नास्त्यंतो विस्तरस्य मे । 


इस विस्तार मे न पड़ कर, एक दो सूचना, दशेन के ज्ञानसार, इच्छासार, और 
क्रियासार अंगों के विषय में कर देना उचित जान पड़ता है। आपे-बुद्धि सदा 
समन्वय, सम्मेलन, सीमनस्य, साम्मनस्य, सम्वाद, संगति, बिरोध-परिहार, कलद- 
शमन पर अधिक ध्यान देती रहती है । 


सवेसम्वादिनी स्थविरबुद्धिः । 


£ 24९(9०॥9505 ; ?2]॥]0509॥9 ; ?॥ए5७०5 ; 50[0॥८८. 


प्र० अ० ४ ] ह वेद-भमवान्‌ के क्ंग १३९ 


इति नाना प्रसंख्यान तक्त्वानां कविभिः रूतम ; 
सर्व न्याय्य॑ युक्तिमक््वात्‌ , विदुर्षां किमसाम्प्रतम । (भागवत) 
समानमस्तु वो मनो, समाना हृदयानि व१। 
सं गच्छध्वम्‌, सं वदध्वम, सं वो मनांसि जानताम | (वेद) 
“बूढ़े आदमियों की बुद्धि, विवाद करते हुए युवकों में सम्वाद, मेल, कराने की 
ही फ़िक्र मे रहती है। एक मन के, एक हृदय के, हो जाओ; समान विचार विचारों, 
समान बात बोलो, साथ साथ चलो । सृष्टि के, जगत्‌ के, संसार के, मूल तत्वों को 
गिनती, व्याख्या, संख्या, कवियों ने नाना प्रकार से की है; सभी प्रकार, अपनी अपनी 
दृष्टि से, न्याय-संगत है; सब के लिग्रे विद्वान लोग युक्तियां बताते ही हैं; उन मे 
कोई अपरिहाये विरोध नहीं है ।! 
यह बात इसी से असिद्ध होती है कि 'वेद भगवान के मूक रूप की उत्प्रेक्षा मय, 
कव्पना मे, सब विद्या, सब शास्त्र उसी के अंग और उपांग बनाये गग्रे हैं ।न किसी 
का किसी से विरोध नहीं है, प्रत्युत सब की सब के साथ सह-कारिता सहायता है। 
जैसा पहिले कहा, ह 


मूतिमान्‌ भगवान वेदों राजते5हैः खुसंहतेः; 
उन्दः पादो स्मृतावस्य, हस्तः कब्पोषथ पख्यते, 
मुखं व्याकरण प्रोक्त, शिक्षा प्राणं तथोच्यते, 
ज्योतिषामयन चक्षुः, निरुक्त श्रोतमीयेते, 
आयुर्वेद: स्वयं प्राणः, धनुर्वेदो महाभुजो, 
गान्धरवों रससम्प्छ/वः , शिव्पवेदो5स्थिपंज़्रः , 
कामशास्त्र' तु जघन॑, अर्थशारत्रमथोदर म्‌ , 
हृदयं मानवो थमेः, मूथों वेदान्त इष्यते । 

'मूर्तिमान्‌ भगवान वेद के पेर छन्द हैं, हाथ कल्प, मुख व्याकरण, नासिका 
शिक्षा, नेत्र ज्योतिष, कान निरुक्त, प्राण आयुर्वेद, भुजा धनुवेंद, शरीर मे रसों का 
सम्छाव गांधव॑ वेद, अस्थि-पंजर शिल्पवेद (स्थापत्यवेद) अथर्वोपवेद, कमर काम-शाख्तर, 
उदर अर्थ-शास्र, दृश्य मनूपदिष्ट मानव-धम, और मूधो वेदान्त है ।” 


खम्म और श्रम भी, किन्तु नियम-युक्त भी 


सब शात्रों के मूरधन्य, इस अध्यात्म-शाल्र का निष्कषे यही है कि मे, आत्मा, 
परमात्मा, अजर, अमर, अक्षर, अखंड, अव्यय, अक्रिय, अविनाशी, अपरिणामी, 





१४० दंद्री-प्रतिदंद्ी तुल्य, काँटे तौल [द० का * 


देश-काल-किया से अतीत, अवस्था-निमित्त-भेद से परे, सब नामो-हूपोंकर्मो का 
धारण करने वाला भी, और उन सब से रहित भी, नित्य, सर्वगत, सर्वव्यापी, 
अचल, स्थाणु, सनातन, एकरस चैतन्यमात्र है” और 'हूँ”। ये सब विशेषण 
आत्मा मे, 'मै' मे, और "मै! मे ही, किसी अन्य पदार्थ मे नहीं, उपयुक्त, चरितार्थ 
होते हैं। 'मै-ग्रह-शरीर-नहीं 'है”, नहीं हूँ? । . 

नाहं देहो, न में देदो! । यह ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय युक्त इच्छामय शरीर भी, 
और 'इद, 'एतत्‌”, यह” सब विषय रूप प्रतिक्षण परिणामी, परिवर्ती, आवर्ती, विवर्ती 
सदा विकारी, देश-काल-क्रिया से परिमित, नाना-मय, भेद-मय, नाम-रूप-गुण-दोष- 
मय, नश्वर, चंचल, दृश्य, प्रत्यक्ष ही चक्रवत्‌ चक्र खाने वाला, अमने! वाला, 
कुटिल गोल घूमने वाला, ( कुटिलं च सतत॑ च अहनिशं गच्छति, जंगम्यते, इति ) 
जगत्‌---यह' सब मेरा, 'मै' का, खप्न है, मन का खेल है । 

पर खेल और खप्न होता हुआ भी नियमयुक्त, नियतियुक्त, मयादाबद्ध, 
“आडंड,* क़ायदो का पाबन्द, है। द्ंद्मय है, इसी से नियमित है। जितना आय 
उतना व्यय, जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया, जितना गमन उत्ना आगमन, जितनी 
रात उतना दिन, जितना उजेला उतना अंधेरा, जितना लहना उतना पावना, जितना 
डेना उतना देना, जितना रोना उतना हँसना, जितना सुख उतना दुःख, जितना 
जीना उतना मरना, जितना एक ओर जाना उतना दूसरी ओर जाना, 
घूम फिर कर द्विसाब बराबर हो जाना, संकलन-व्यवकलन गुणन-विभाजन मिल कर 
शल्य हो जाना-यही मुख्य नियम है। तभी तो दोनो को मिला कर, दोनो का 
परस्पर आहार विहार परिहार संहार करा कर, सदा निर्विकार, महाशून्य, महाचेतन्य, 
'एकरस, कमातीत, ला-शै', “ला-ब-रात्ति-शै, 'ज़ाति-ला-सिफ़ात', जाति सादिज, 
सिद्ध होता है; और तभी अनग्त असंख्य इन्द्रों के दोनों अतिद्वन्द्रियों के, जोड़ों के, 
'ज़िद्देन! के, जौजैन' के, क्रमिक प्रवत्तन, नित्ररत्तन, विवत्तेन, आवत्तेन, अनुवरत्त॑न से, 
संसार मे सवंत्र, सर्वदा, सर्वथा, प्रतिक्षण, प्रतिस्थल, प्रतिप्रकार कुटिलगमन, चकबदू 
भ्रमण, “श्रम”, देख पड़ता है । शरीर मे रुधिर चकर खा रहा है आकाश मे “ब्रह्म 
के अण्ड? ब्रह्माण्ड, प्रथ्वी, चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा चक्कर खा रहे हैं, इवास- 
प्रवास, जागरण-शयन, आहरण-विसजन, दिन रात, शरद्‌ हेमन्तीो, शिशिर-वसन्तौ, 
वरो-ग्रीष्मी, चक्कर खा रहे हैं । 


संसार के जितने भी, जो भी, नियम हैं, वे सब इसी क्रिया-प्रतिकिया, इंद्वी- 


न ननननी-क+त-न- न 


१ ()70९7९१ ( ३. €. ह०ए०णाढव फड्र 495, 97 2 'शातातल्त 
५४०४७३४-९):४6९७ ). 


प्र०णअ० उड ] आअध्यास वेशग्य से आवरण विक्षेप का जय १४१ 


प्रतिद्वंद्वी की तुल्यता और चफ््रद्श्रमण रूपी मुख्य नियम के, जहीं से चलना वहीं 
घूम कर लौटने के, अवांतर रूप ही हैं । 

मुख्य दंद्र, मानव-जीवन में, जन्म-मरण, वृद्धि क्षय, जागरण स्त्रप्र, सुख-दुःख 
हैं । इन के अवरांतर मुख्य द्वन्द्द, जीवात्मा की व्यवहारि 6 दृष्टि से, ज्ञानांग मे सत्य- 
असत्य ( तथ्य-मिथ्या ), इच्छांग मे काम-कोध ( राग-द्वेष ), कियांग मे पुण्य-पाप 
( उपकार-अउकार, धमे-अधर्म ) हैं । परमात्मा की पारमार्थिक दृष्टि से, “ंद्वैर्विम॒ुक्ताः 
सुख-दुःख-संरः”” की दृष्टि से, 'चिद्‌-अंग? मे, सत्यासत्य के परे, और दोनो की 
संग्राहक, 'मा-या! ( “ब्रह्म सत्य॑ जगन्मिथ्या! ); अननंदू-अंग! मे, राग-द्वं प के परे, 
शांति! ( योगारूद्स्य तस्वेव शमः कारणमुच्यते! ); 'सद्‌ अंग” मे, पुण्य-पाप से 
परे, 'पूणेता?, 'निष्क्रियता', ( “पूर्णस्थ् पूर्ण माइय पू्णमेत्रावशिष्यते”?, “न पुण्य 
न च॒ वा पाप इत्पेषा परमार्थता? । 


पारपार्थविक अभ्यास-वैराग्य' के इन्द्र से सांसारिक 
“आवरणा-विक्तेप' इन्द्रों का जय 


मायादेवी अथोत्‌ 'अविद्या-अस्मित्रा! की दो शक्तियां, 'आवरण” ओर 'विश्षेप!; 
इन शक्तियों के प्रथम थुग्म सन्‍्तान कहिये, अदञ्न-शस्त्र कहिये, काम-कोध, रागर-द्वेष, 
हैं; ये ही विवेत्र रूप धारण कर के, जीव की आँख पर, बुद्धि पर, 'दशन-शक्ति' 
पर, “आवरण”, शारीर अस्मिता-अहंकार का पदों, ( मै अनत अनादि अजर अमर 
परमात्मा नहीं हूं, मे यह मूरठी भर हाड़ मास का नइवर ररीर हूं. ऐसे श्रम का पदा ) 
डाल कर, उस को अन्धा बना कर, सांसारिक शरीर सम्बन्धी क्षोभों से विक्षिप्त” कर 
देते हैं; उस का विश्लेषण “प्रक्षेपण” कर देते हैं; 'सत्य-प्रिय-हित” मार्ग से बेहका कर, 
असत्य-अप्रिय अहित, अनुचित, अधम्य मार्ग पर धक्का दे कर दोड़ा देते हैं, लड़का 
देते हैं । ढक्रेल देते हैं, इधर उधर फंक देते हैं । साधारण वात्तीलाप में कद्दा जाता है 
कि काम क्रोघष-लोभ आदि आदमी को अआँबा कर देते दें, उस को कुराह में दौड़ा 
देते हैं । 
काम पष ऋ्रोच एव...विद्धि एनमिह वेरिणम्‌ । 
पाप्पान प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम ! 
कृष्ण के चार हज़ार बरस बाद मोलाना रूम ने भी इस तथ्य को पद्दिचाना 
और कहा है, 
खरच्मोी शहत्‌ म्दे रा अहल कुनद्‌ , 
ज़िस्तिक़ामत्‌ रूद्द रा मुब्दलू कुनद्‌। 


१४२ दुष्वासंनाओं की उन्नयन. ' [ द्‌० का० 


चूँ खुदी आमद्‌ खुदा पोशीदः शुद्‌, 
सद्‌ दिजाब्‌ अज़्‌ दिल ब खूथे दीदः शुद्‌ । 

'ख़रम ओर शहत, क्रोध ओर काम, आदमी को अछल, केकर, मैंगा, तियेग- 
दृष्टि, बना देते हैं; रूह को, जीव को, इस्तिक्रामत से, सीधे मार्ग से, बदल कर, 
टेढ़ी राह पर ले जाते हैं। जहाँ खु ते (स्वाथ ) आई, वहाँ खुदा ( परमार्थ ) 
छिपा और दिल से सो हिजाब, पर्दे, निकल कर, आँखों पर पड़ जाते हैं ।” 

जीव को, जीवम्मुक्तावस्था मे भो, इन से सदा सावधान रहना और सदा लड़ते 
ही रहना चाहिये। नहीं ता 

विरक्तपन्‍्याना भवति विनिपात: तपमुवः। 

जो मनुष्य अपने को विरक्त मानने कहने लगते हैं वे सो सो बेर नीचे 
गिरते हैं ।! 

परमात्मा के सर्वव्यापी और सत्रोन्ततमी, शारीर-'अहंता” से अतीत, सार्विक- 
अइ्वता' के अभ्याप्त! से आवरण” शक्ति का, और ससारिक विषय्रोंकी ओर 
वबैराग्य” से 'विश्ेन्‍ शक्ति को, तथा शम-दप-उपरति-तितिक्ना-श्रद्धा-समाध;न 
रूप साधन-पदक से काम-क्रोब-लोभ-मोह-मइ-मत्सर रूप षड़ रिपु को,जीतना 
चाहिये! । यदि इस मे कठिताई हां, तो इन्हीं के बल से इन को जीतने 
का जतन करना चाहिये, 'कंटक्रेनेव कटक! । कुछ चोरों को आत्मीय बना कर, 
अपना कर, और पदरुआ पुलिस यामिक्त चौकीदार बना कर, बाक़ो चोरों को 
रोकना चाहिये । यथा-- 


कामइचेद्‌ यदि कत्तेव्यः, क्रियतां हरिपादयोः ; 

क्रोधर्चेद्‌ यदि न त्याज्यः, पापे त॑ खुतर्य कुरु ; 

लोभो यद्यनिवायेः स्यात्‌ , धार्यतां पुण्यसंचये ; 

मोहरुचेद्‌ बाधते गा, मूढो भकत्या दरेसेव ; 

मदो मादयति त्वां चेद्‌ , विश्वप्रेममदो<5स्तु ते ; 

मत्सरो यदि कतेंद्यो, देतों तं कुर, मा फले । 
(मार्केडेयपुराण ) 





किलर अली, 


4 अस्मिता-भहंकार से राग-द्ेष की, तथा इन दोनो से घट की,ओर उन से 
सैऊड़ों मानस भाव-विक्रारों, क्षोत्ों, संरंभों, वेगों वा उद्धेगों, 'इंमोशन्स', 
बजज़बात' की,डस्पत्ति कैसे दोती दै--दस का वर्णन, विस्तार से, [6 500०० 





जकन-- 


थ्र०ण्अ० ४ ] “शत्रु को मित्र बनाओ १४३ 


यदि काम नहीं मानता तो, 'हरत्ति बन्ध॑ दुःख इते हरिः, हरः ; परमात्मा 
के कला-रूप, विभूतिरूप, किसी उत्तम इष्टदेव के, हरि के वा 'हर के, चरणों के 
दरशेन-स्पर्शन की घोर कामना करो। “आशिक्रे जार हूँ मै, तालिबे आराम नहों? । 
क्रोध नहीं झकता तो पाप के ऊपर दिल खोल कर क्रोध करो न १ यदि लोभ नहीं 
मानता तो पुण्य के संचय करने मे उस को लगा दो ओर खूब पूरा करो । यदि 
मोह बाढ़ पर है तो हरि-भक्ति मे, हर-भक्ति मे, अछा के इश्क्े-हक़ौक़ो मे, गाड? 
दा! के 'डिवोशन' मै, लोकसेवा मे, 'खिश्मते-खल्क' से, सर्विस आफ़ ह्यूमे नेटी? 
में गृढ़-मूढ हो जाओ । य॑ंदि मद ज़ोर करता है, तो विश्वप्रेम के मद से मत्त, 
मस्त, भले ही होवो । यदि ईष्यों मत्सर का ग्रलबा जज़बा है, तो फल पर हसद्‌ 
मत करो, फल के हेतु पर डाह पेट भर के करो ; अर्थात्‌ यह ईष्या मत करो, कि 
फ़लाना ऐसा सुखी है और द्वाय मैं नहीं हूँ ; बल्कि यह ईष्यो करो कि जिन गुणों 
के करण वा जिस पुण्यकम के हेतु से, खौरात और सवाब के काम करने की वजह 
से, उस को ईखर ने, ( या किस्मत, कम, स्वभाव, नियति, इच्छा, “चान्स', ,फ़ेट!,- 
'मैटरः,'नेचर”' ने (जिस किसी शब्द पर तुम्हारा मन लभावै और विश्वास करे) ऐसा 
सुख दिया है वैसा पुण्य कमे मे क्‍यों नहीं करत। । इस रीति से यदि इन छः 
रिपुओं के, अन्तरारियों के, अन्दरूनी दुर्मनो के साथ व्यवद्दार किया जाय, तो इन 
के रूप का परिवत्तन हो कर, ये छः सच्चे मित्र बन जायें, ऐन इहक़ीक़ी दोस्त हो 
जाय। अथात्‌ , भक्ति ; वुष्ट-दंडन शक्ति; परोपकाराथे-विभूति-सश्यय; करुणा- 
वात्सल्य के साथ-साथ “'धमभीरुता', ( क्‍योंकि मोह मे करुणा, तथा भय-प्रयुक्त 
किं-कत्तंब्य का अज्ञान, दोनो मिश्रित हैं ) ; शौये वीये ; दुर्बल-रक्षा--इन छः के 
रूप मे ये छः परिणत हो जायें । यद्यपि पुण्यकमे सोने की ध्रॉंकल, और पापकम 
लोहे की साँकल है, पर आत्मदर्शी को भी, लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्‌ कतुमहसि', 
“मामनुस्मर युध्य च!, के न्याय से, अपने हाथों अपने गले मे सोने की शखंखला 
डालना, और फिर समय आने पर खय॑ उतार कर दूसरों को सौंप देना उचित ही 
है। इस की चचो भी उपनिषदों मे, तथा मनुस्टति मे, की है। आत्मदशेन का यह 
आवश्यक व्यावहारिक उपयोग हे। 


०६ 06 87080 नाम की अंग्रेज़ी पुस्खक मे, तथा संक्षेप से, 'पुरुषा्थ ! 
नाम की पुस्तक के रस-मीमांसानामक अध्याय मे मै ने करने का यत्न किया है; 
तथा 7!९ 52९7८८ ०६ ॥76 5८ में भी संक्षप से । 

२ (206; 46९प४0007 ; 5९एए४८९ 0 [प्रातभाए(ए, 
३ (.8770८; ४ 20८; (०७((८7; 'प७घा९. 


१८४ आन्वीक्षिकी का माहत्म्य [ द० का० 


दशन और धमे से खाये भी, पराथ भी, परमाथे भी 


केवल अनन्त वेदों पर विवाद कर के, बाल की खाल निक्राल कर के, नितांत 
व्यर्थ कालक्षय और शक्ति का भोर अपव्यय करना, यह दर्शन का उद्देश्य नहीं है । 
दर्शन तो वह पदार्थ है, जिस से जनता का ऐहिक भी, आमुष्मिक भी, पारमार्थिक 
भी, बाह्य सांसारिक व्यवहार मे और आशभ्यन्तर आध्यात्मिक व्यवहार मे भी, « 
कल्याण सभे; यदि नहीं सघता, तो जानना कि सच्चा दर्शन नहीं मिला ; कोई 
कच्चा दर्शन ही मिला । 

यदि शुद्ध सत्य दर्शन का प्रचार हो, ( निरी कठ-हुजत ओर शुष्क तार्किक 
नियुद्ध मह्युद्ध का नहीं ), तो अन्य सब कामो की अपेक्षा अधिक कल्याण, लोक 
का, इस से द्ोगा । क्योंकि परस्पर-प्रेम, परस्पर-सदाचार, सब कर्मों के उपाय, 
सब धर्मों के आश्रय, सब धर्मो के समन्त्रथ, सब वादों के संवाद, सब शात्रों के 
मर्म, की कुली इसी मे है। 


आश्रयः सर्वधर्माणां, उपायः सर्वकर्मणाम , 
प्रदीप: सर्वोविद्यानां, आत्मविद्येव निश्चिता । 
यतो5भ्युदय निश्रेयल-सिद्धिः स धम्मः। (वेशेषिक-सूत्र) 


“जिस से इस लोक मे अभ्युदय की, त्रिवर्ग की, अर्थात्‌ 'बर्म) से अर्जित रक्षित 
“अर्थ! द्वारा काम! की, सिद्धि हो, तथा “निःश्रेशस', 'मोक्ष', की भी सिद्धि हो, 
वही तो 'धरम' है।” सनातन” क्यों ? तो, 


नित्यः सर्वंगतः स्थाणुरचलो5यं सनातनः। (गीता) 


सनातन, नित्य, स्व-गत, स्व-व्यापी, स्थाणु के ऐसा निश्चल, एक ही पदार्थ 
है-परमात्मा, बह्य, चेतन्य; अहम, में! ।” 


सोडहमित्यग्रे व्याहरत्‌ तस्मादहं-तामा5 भवत्‌ । ( बृ०ड० ) 
अद्दभिति सवोभिधानम्‌ । ( नृस्तिह 3० ) 


सब का नाम, सर्वनाम, अहम”, 'मै', है; सभी अपने को पहिले 'मे” तब 
पीछे अपर ( “और', अन्य ) नाम से कह्दता है। "मै! राम, 'मे! कृष्ण, "मे? बुद्ध, 
में! मूसा, मे! जरथुत्र, 'मे' सा, “मै! मुहम्मद, 'मे' नानक, 'में! गोविन्द । 

इस सनातन ब्रह्म के स्वभाव पर, इस की प्रकृति के तीन गरुणो पर, सवेकाल मे 
प्रतिष्ठित, स्व-देश-काल-भवस्था में अबाध्य, जो धर्म हो, वही 'सनांतन धर्म” हो 


प्र०, अ० ४ ] “वर्ण” का अथे पेशा १४५ 


सकता है। वह, गुण-क्र्म के अनुसार, 'वर्ण-आश्रम” की व्यवस्था द्वारा, सामाजिऋ 
और वैयक्तिक्त जीवन की व्यवस्था करने वाला धर्म, वर्णाश्रम घर्म ही सनातन! 
धर्म है । उसी से अभ्युदय-निःश्रेयस की सिद्धि मनुष्यमाज को द्वो सकती हे; अन्यथा 
नहीं । पर खूब याद रहै, 'गुणेन कर्म, और 'कर्मणा वर्ण:!; “जन्मना वर्ण:? नहीं । 
'जन्मना वर्ण:” का अप-सिद्धान्त, अ-सिद्धाग्त, कु-सिद्धान्त, नितांत दोषपूर्ण विचार 
अंगीकार कर लेने से ही तो भारतवर्ष और भारत-जनता का “धर्म, इधर सैकड़ों 
वर्षो से, नितरां 'अ-सनातन”, प्रतिपद्‌ विशीयमाण, हो गया है । परस्पर- 
बहिष्कार से परस्पर भेइ-भाव, ईष्यो-द्प, अहंकार-तिरस्कार से भर कर कलुषित 
हो कर, सदहलस्लों पंथों, सम्प्रदायों, मतों, आचार-भेदों, से छिन्न-भिन्न, ढाई 
हज़ार से अधिक जाति-उयजाति उपोपजातियों को, वर्ग-उप्र्ण -उत्ोपवर्णो को, पैदा 
कर के, यह 'हिन्दूः धर्म कहलाने वाला धर्माभास, मिथ्या धर्म, उस के मानने वाले 
"हिन्दू?! कहलाने वाले समाज के साथ, प्रतिपद, प्रतिदिन, क्षग्र को प्राप्त हो रहा 
है। सच्चे सद्धम को तो सर्व-सग्राहक, सवोकृर्षक, सर्व-प्रिय होना चाहिये। पर 
आजकाल, सैकड़ों वर्ष से यह हिन्दूधर्म' अध्यात्मशास्र और वेदान्त-दर्शन की भी 
दुर्दशा कर के, सर्व-विग्राह ऋ, सर्वविद्वावक, सर्वेश्निजक, सर्बकुत्सित हो रहा है; और 
कोटिशः मनुष्य इस को छोड़ कर अन्य धर्मों मे चले गये, ओर जा रहे हैं । सच तो 
यह द्वै कि यदि 'कमणा वर्णः? के सिद्धान्त पर, जिस ही का बुद्धदेव ने पुनरुजीवन 
किया, यदि भारतोय धमोधिकारी दृढ़ बने रहते, और कुमारिल, मंडध, शंकर आदि 
के समय से उस के पुनः त्याग का आरम्भ न हो जाता, तो आज इस देश मे सिवा 
सनातन वैदिक धर्म के दूसरे धर्म का नाम भी न होता; ग्रथमतः बाहरी कोई आक़- 
मण ही न कर सकता ओर यदि छिसी तरह भारत के भीतर आ ही जाता, तो बद्द 
चातुवेण्य मे अपनी योग्यता के अनुसार मिला लिया जाता ।* 


यदि प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेसर्तिक, गुण -प्राधान्य के अनुसार जीविक्रा-क्म की, 
ओर जीविका-कम के अनुसार वर्ण अथौत्‌ 'पेशा? की, व्यवस्था के शुद्ध आध्यात्मिक 
सिद्धांत पर समाज का व्यवस्थापन, लोक का संग्रहण, किया जाय, तो आज दी यह 
क्षयरोग निशत्त हो जाय, 'हिन्दू-समाज' का रूप 'मानव-समाज़' को हो जाय, 
हिन्दू" कहलाने वाले के आपस के वैमनस्य मिट जाये, ओर भारत-वासी अन्य 
अ हिन्दू समाजों से भी हिन्दू-सभाज का बैर दूर हो जाय । जो वैर पुनः श्रतिदिन 





१--हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष के कारण भारत-त्रषं के जो दो टुकड़े द्वो गये, 
और दारुण भप्रज्ञा-विनशन द्वो रद्दा है, उत्त की चर्चा ऊपर की गई दे । 


१४६ चार खभाव से चार वर्ण : [द० का 


अधिकाधिक भयंकर रूप धारण कर रहा है ।! चार पेशों और चार अवस्थाओं के 
साँचे ढाँचे मे सारी दुनिया के सब मनुष्य अपने-अपने मज़हब और क़ौम को बदले 
बिना, बेठाल दिये जा सकते हैं, और समाविश्ट किग्रे जाने चाहिये । तभी मनु के ये 
इलोक चरिताथ हो सकते हैं, जैसे होने चाहियें, कि 


व्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः, चयो वर्णाः द्विज्ञातयः ; 
चतुर्थ: एकजातिस्तु शूदी; नास्ति तु पंचमः । 
एतद शप्रखूतस्य खकराश दू  अग्नज्नन्मनः, 
स्व॑ स्व॑ चरित्र शिक्तेरन्‌ पृथिव्यां सबमानवा: । 


“पुरुष की त्रिग्रुणात्मक, सत्त्व-रजस-तमोगुणात्मक, प्रकृति के अनुसार, तीन 
प्रकार के, द्वि-ज, दवि-जात, मनुष्य और एक प्रकार का एऋ%-जाति मनुष्य, पैदा होते 
हैं। ( १) सत्त्वाबिक, ज्ञान-प्रवान, विद्याजीवी, ज्ञानदाता, शिक्षक विद्वान; (२) 
रजो5विक, क्रिया-प्रवान, शख्रजीबी, त्राणदाता. रक्षक वौर; (३ ) तमोष्षिक, 
इच्छा-प्रधान, वात्ताजीवी, अन्नदाता, पोषक दानी - यद्द तीन दवि-ज होते हैं । अव्य॑- 
जितगुण, अथात्‌ जिस में तीनो गुणो का साम्य है, तीन मे से कोई एक गुण विशेष 
रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ है, श्रमजीवी, सर्वेधारक, सर्वेसेवक, सहायक --यह 
एक-जाति है। पाँचर्वा प्रकार का मनुष्य एथ्वरी पर कहों होता ही नहीं; जहाँ 
भी कहीं मनुष्य हैं, इन चार ही में से किसी न किसो प्रकार के हैं । एतहेश, इस 
देश, भारतवषे में उत्त्न, “अग्रजन्मा' से, आत्मज्ञानी, तपो-विद्या-सम्पन्न, श्रेष्ठ 
विद्वान से, एथ्वी-तल के समस्त मनुष्यों को अपने-अपने स्वभाव और गुण के उचित 
स्व-घर्म-कर्म चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिये । 'एतद्वेश” ही के विद्वान से क्‍यों? 
हस लिये कि मानव-जाति के उपल्भ्यमान इतिहास मे, भारतवष मे ही वेदान्त 
दर्शन अथांत्‌ अध्यात्म-शांञ्र के सिद्धान्तों के अनुसार, वर्णो (अथात्‌ पेशों, रोज़गारों, 
जीविका-कर्मात्माक वर्गों) और आश्रमों के विधान से, समाज की व्यवस्था, बुद्धि-पूर्वक 
की गई है; अन्य देश मे अब तक नहीं हुई । किंतु अब सब देशों का संबंध हो जाने 
से सब मे फेलना चाहिये | 


'द्विज' कोन और क्यों, तथा अग्रजन्मा' कौन और क्‍यों १ 
मातुरभरे"धिजननं, द्वितीय मोजिवन्धने | (मनु०) 


जप जनक बन कह ऑजि+ जी अलओ अ3पक-वधवलननानन....फममधह 3) ननररकक, 
बल + + ऑिभिलर 


१--इस बिषय पर विस्तार से 'मानव-धर्म-सार: और “पुरुषार्थ! मे 
लिखा है । 


प्र>, अ० ४ ] धअग्र-जन्मा! का अथ १४७ 


( प्रथम॑ पृथिबीलोके, आत्मलोके ततः पुनः, 
द्विवारं जायते यस्परात्‌ तस्माद्‌ द्विज इति स्मृतः | 
अंतर्दष्टिविकासेन, येनाडत्मा सुसमीक्षितः, 
स्वचित्तगुणदोषाणां परीक्षाकरणे.. क्षमः, 
यश्य जातः, स एवास्ति द्वितातः, इति निश्चय: । 
मातवोी जायमानो हि शिरसा5ग्रे प्रजायते, 
ज्ञानेन्द्रियध रत्वाचाप्युत्तमांगं शिरः स्मवृतम्‌। ) 
नहि ज्ञानेन सदर पवित्रमिह्द विद्यते। ( गीता ) 
( सव्ंधां पुरुषायोनां ज्ञानं साधनमुत्तमम्‌ । 
निधीनामुत्तमद्यापि योषयं ज्ञानमयों निधीः । 
अतो यो द्यात्मविज , ज्ञानी, विश्वमित्रं, तपो मयः, 
'अग्नजन्मा' स वाचयः स्थान , नषन्यस्तं शब्दमहेति । ) 


पहिला जन्म माता से, प्र॒थ्वी-लोक मे । दूसरा जन्म, आत्म-लोक मे, अन्त- 
टष्टि के विकास से, जिस से आत्म-दर्शन होता है, और अपने चित्त के गुणो और 
दोषों की परीक्षा करने की क्षमता उपजती है । जिस को यह दूसरा जन्म हो ज,य 
वही 'द्विज है । 

“मनुष्य का सिर भागे पेदा होता है, फिर धड़ और पेर; सिर ही मे सब 
शानेर्द्रियाँ एकन्र हैं; इस लिए सिर को ही 'उत्तुमान्न' कहते हैं। सत्य ज्ञान के ऐसा, 
चित्त को और शरीर को पवित्र करने वाला दूसरा पदार्थ कोई नहीं है; सब पुरुषार्थो 
का उत्तम साधन सजूज्ञान ही है; सब निधियों मे ज्ञान-घन ही उत्तम निधि हैे। 
इह लिए आत्मा का जानने वाला ज्ञानी, विश्वजनीन, विश्व का मित्र, 'सबेलोकहिते 
रतः, तपस्वी, निःस्वार्थी, जो मनुष्य हो,वही अग्न-जन्मा कहलाने योग्य है ; दूसरे 
किसी को यह नाम, यह शब्द, केवल किसी कुल में जन्म द्वोने से, नहीं मिल सकता । 


“दशन? से गूढ़ार्थों का दशन 


“दशेन शब्द का एक अर्थ दर्शनेन्द्रिय 'आँख' भी है। दशन शास्त्र के ठीक-ठीक 
अध्ययन से नई “आँख” दो जाती हे, जिस से 'पौराणिक” पुरानी बातों का अथे नया 
देख पड़ने लगता है, 'प्र णत्री"भूत द्वो जाता है। सम्यग्दशंन की “अ-णवी'भुत _ 
आँख, भिन्न से भिन्न देख पड़ते हुए मतों मे, एकता देख लेती है; देश-देश के वेष- 
वेष मे अपने को छिपाते हुए बहुरूपिया “मित्र” को, यार! को, पहिचान दी लेती है ! 


-१४८ शब्दों का 'निवेचन! [द० का 


मिन्रस्य चक्षुघा पश्येम | (वेद) 
पे ब चचमानि दिल म बीं जुज़ दोस्त, 
_ हर्‌ लि बीनी बिदाँ कि मज़हरि उस्त । (विसाली) 


“जो कुछ हम देखें, मित्र की, दोस्त की, आँख से देखें ; सभी तो परमात्मा ही 
का, परम सखा जगदात्मा ह्वी का, इज़दार हैं, आविष्कार है।! मित्र” नाम सूये 
का मी है; साक्षात्‌ सब के ग्राणदाता सूर्य हैं, सवोत्मा के वरेण्य॑ भगेः', 'तजल्ली 
ख़ास', हैं। परमात्मा की दृष्टि से सब को देखो । 

भागवत, महाभारत, आदि मे बताया है कि, वेष्णव सम्प्रदाय में पूर्जित 
“वास॒देव, सकर्षण,प्रयुम्न, अनिरुद्ध/ के चतुव्यूह का आध्यात्मिक अर्थ, 'चित्त, 
अहंकार, बुद्धि, मनस! है; तथा आदिनारायण का अथ परमात्मा है। अन्य अर्थ भी 
कहे हैं, यथा, भागवत , स्क॑ंघ १२, अ० ११ मैं, उक्त चार को तुरीय, प्राज्ष, तेजस, 

रव कहा है; तथा, विष्णु की चार भुजा ओर शंख, चक्र, गदा, पद्म, आदि आयुध 
और आभूषणों का भी अर्थ कद्दा है। ऐसे ही, शोव सम्प्रदाय मे, 'पंच ब्रह्म', अथोत्‌ 
सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष, इशान' का आध्यात्मिक अथ, पंच महाभूतों मे 
विद्यमान व्यज्यमान चैतन्य ही है। तथा शक्तिसम्प्रदाय मे दुर्गा' बुद्धि शक्ति का, 
ज्ञान-शक्ति का; और 'राघधा', प्राण-शक्ति', 'क्रिया-शक्ति', का; और “डमा' 
“इच्छा-शक्ति', मूल शक्ति, का नाम है। तंत्र शात्र में ऐं? ज्ञानशक्ति का, 'हीं' ओर 
“श्री” क्रियाशक्ति का, तथा 'क्ली' इच्छाशक्ति का नाम है ; इत्यादि । 

“निरुक्त' नाम के वेदांग का उद्देश्य ही यह हे, कि वेदों के शब्दों का 'निवेचन , 
“व्याख्यान ', उचित रीति से क्रिया जाय । अधिक ग्रन्थ इस विषय के लष्त द्वो गये 
है; यास्क ही का 'निरुक्त! अब मिलता है, जो प्रायः दो वा ढाई हज़ार वर्ष पुराना 
कहा जाता है। इस मे बतलाया है कि वेदिक दाब्दों और मंत्रों के कई प्रकार से 
अर्थ किये जा सकते हैं, और सभी अभीष्ट हैं; याशिक (आधि-दैविक), ऐतिहासिक 
( आधि-भोतिक ), और आध्यांत्मिक । आधि-दैविक और जआधि-भौतिक अर्थों में 
अवान्तर प्रकार भी हैं; यथा, एक मत्र का अथं, ज्योतिः शास्र ( 'ऐस्ट्रोनोमी” ) के 
तथ्यों का भी संकेत कर सकता है; प्राणि-विद्या ( 'बायालोजी' ) के; शारीर-शासत्र 
( 'एनाटठोमी फ़िसियॉलोजी” ) के; मानव-इतिहास प्रभ्मति के भी। आपातत३, यह 
असम्भाव्य जान पड़ता है ; किन्तु समता न्याय”, 'सम-दर्शिता-न्याय', 'उपमान- 
अमाण', पर गंभीर विंचार करने से, 'जैसा एक, वैसे सब', “ला आफ्र एनालोजी' पर 
ध्यान देने से, यह सर्वथा सम्भाव्य ही नहीं, अपितु ( बठ्क्ि ) निश्चित जान पड़ने 
छगता है। जेसे एक दिन में सूर्योदय, एध्याहू, सूयोसस्‍्त, वेसे एक ब्ष मे वसन्‍्त- 


प्र०, अ० ४] जेसा छ्षुद्विराद वैसा महाविराद १४९ 


प्रीष्म, आ्राइट बषो शरत-शिशिर; वेसे एक जीवन में बाल्य-यौवन, तारुण्य-प्रढ़ि, 
वाध॑क्य जरा; यथा छुव्-विराद , वेसा ही मद्दाविराट्‌; जैसा मनुष्य का एक दिन 
वैसा ब्रह्मा का एक युग, महायुग, कल्प, मदह्ाकल्प आदि; जैसा एक मनुष्य का 
जीवन, वैसी एक मानव उपजाति, जाति, महाजाति, 'ट्राइब', सब रेस', रेस” का; 
जैसा अणु वैसा सौर-सम्प्रदाय; 'ऐज़ दी ऐट्म, सो दी सोलर सिस्टम; 'ऐज़ दी 
माइक्रोकाज़्म, सो दी मॉकोकाज़्म' । ! मै 
रावान्‌ अय॑ वे पुरुषः यावत्या संस्थया मितः, 
तावान्‌ असो अपि महापुरुषो छोकसंस्थया। 
( भागवत, स्कंघ १२, अ० ११) 
त्रैलोक्ये यानि भूतानि' तानि सर्वाणि देहतः,... 
न्रक्मां डसंशके देहे यथादेशं व्यवस्थिताः | ( शिवसंदहिता ) 
दरीरस्थानि तीथो नि प्रोक्तान्येतानि, भारत !, 
शरीरस्य यथोद्देशः शरीरोपरि निर्मितः, 
तथा प्ृथीव्याः भागाइच, पुण्यानि सलिलानि च। 
(म० भा०, अनुशा, अ० ७०: ) 


'मनुष्य के शरीर मे जो तत्व और अवयव हैं, वही तत्व और तादइश अवयव 
महाविर/ट मे भी हैं; जैसे पिंडांड वैसा ब्रह्मांड । जैसे मानव-शरीर मे विशेष-विशेष 
अवयव, मस्तिष्क, मेरुदंड, षट्चक्र, कन्द, नाड़ी आदि तीथ' हैं, 'तरण' के, संसार 
से क्रमशः उत्तरण! के, तर जाने के, स्थान वा माग हैं, वेसे ही पथ्वी के विशेष- 
विशेष गुण रखने वाले पुण्यस्थल हैं, मानव-शरीर के अवयवों के 'सम”, “समान, 
अनुरूप! हैं! | यद्यपि, 

अत्युग्नभूरिकमोणो नास्तिका रोरवा जनाः, 

तेषपि तिएन्ति तीर्थषु, तीथंसारस्ततों गतः। (भागवत-माहात्म्य) 


“वर्तमान कलिक्राल मे तीथों में प्रायः उग्र पाप करने वाले ही मनुष्य भर गये 
हैं, इस लिये सब तीथ सारहीन हो गये हैं ।! 

आध्यात्मिक अर्थ ही इन सब्र अर्थों मे मुख्य है; मनुष्य के निकटतम है; सब से 
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१५० सिर बिगड़ा तो सब बिगड़ा न्‍ [ द० का 


अधिक उपयोगी है। वेदों मे, ओर जब वेदों की भाषा और संकेत लोक में दुर्बोध्य हो 
गए तब पुराणो और इतिहासों मे, उस समय की बदली हुई बोली मे, अश्रोत्‌ 
संस्कृत मे, प्राचीन ऋषियों ने, वेद के आशयों को, आख्यानो और रूपकों में लिखा । 
भारतव्यपदेशेन वेदार्थमुपद्एवान । 

वेदव्यास जी ने वेद के अथ को महाभारत की कहानी के बहाने से लिख 
दिया; जो सबे-साधारण के समझने योग्य, मन बहलाने वाले कथानकों द्वारा, शिक्षा 
देने में समर्थ है । ये आख्यान अक्षराथ की दृष्टि से, बच्चों के लिए, मन-बहलाव के 
साथ-साथ, साधारण आचार नीति की शिक्षा देते हैं; गृढार्थ की दृष्टि से, परिपक्व बुद्धि 
वालों को गम्भीर शास्त्रीय तथ्यों की शिक्षा देते हैं । 

किन्तु काल के प्रवाह से, उन पौराणिक ऐतिहासिक रूपक्रों का अर्थ भी वैश्ता 
ही दुर्बाध हो गया, जैसा वैदिक मंत्रों का । जैसे एक मनुष्य की, बीमारी से, चोट से 
वा वाधक्य से, प्राणशक्ति क्षीण होने से, उस के शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, सभी दुबल 
हो जाते हैं; वेसे ही एक जाति वा समाज की संघ-शक्ति क्षीण होने से, उस का ज्ञान, 
उत्साह, शौय, समृद्धि, कला-कौशल, सभी शिथिउ और क्षीण हो जाते हैं । सब 
हासों का मूल कारण शील-हास है । इस से परस्पर के सम्बन्ध को, संहनन, सघात, 
सूंघत्व को, दृढ़ करने वाले स्नेह प्रेम विश्वास का हास; उस से बुद्धि बल-शौये विद्या- 
लक्ष्मी -हास, सभी सद्‌गुणो का हास। महाभारत के शांति पत्र में, बलि और इन्द्र की 
कथा से, यह दिखाया है। शील का सार कहा है --'अपने लिये जैसा चाहो वेसा 


दूसरे के लिये ।? 
5उत्तमांग”, सब ज्ञानेन्द्रियों का, अंतःकरण का, आधार, सिर जब बिगड़ता हे 


तब सब बिगढ़ता है; ज्ञान प्रधान जीवों, समाज के शिक्षकों, मे जब शील विक्वत 
हुआ, स्वार्थ और दम्भ बढ़ा, तब क्रमशः अन्य सब अंग, बाहु, उदर, पाद, सभी मे 
विक्कार उत्पन्न हुआ; सारा समाज भ्रष्ट हुआ । 
ब्राह्मणं तु स्वकमेस्थं दृष्का बिभ्यति चेतरे 
नान्यथा, क्षत्रियायास्तु, तस्माद्‌ विप्रस्तपद्चरेत्‌ । ( शुक्रतीति ) 
ब्राह्मण को अपने धमं कमे मे, सारिविक तपःसंग्रह और सा्विक विद्यासंग्रह मे 
प्रवृत्त देख कर, क्षत्रियादि अन्य वर्ण भी डरते हैं, और अपने-अपने उचित धर्म 
कमे मे लगे रहते हैं ; अन्यथा, नदी लगते;” जब ब्राह्मण, तारक की जगह मारक, 
शिक्षक की जगइ बंचक, शो गया; तो क्षत्रिय मी रक्षक के स्थान में भक्षक, वेश्य भी 
पोषक के स्थान मे मोषक, श॒द्र भी सेवक के बदले धषक दो जाते हैं। इस छिये 
ब्राद्यपण की सब से अधिक उत्तरदायिता, ज़िम्मादारी, है; उस को सब से अधिक आव- 
के है कि वह सास्विक तपस्या मे, ओर सोत्विक विद्या के अध्ययन और प्रचारण 
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मे, सदा लगा रहे । पर ऐसा किया नहीं; तपस्या छोड़ दी, दस भोढ़ लिया; 
सद्विद्ा खो दी, ठगविद्या और कठहुजत गले लगाया । पौराणिक आख्यानों और 
रूपकों का सच्चा अर्थ भुछा दिया गया; उन के संस्करण और सुप्रयोग के ठिकाने, 
दुष्करण और दुष्प्रयोग ही बढ़ता गया। उपयोगी और बुद्धिवर्धक शिक्षा देने के 
स्थान मे अन्ध श्रद्धा ही बढ़ाई गई। जो कथानक, स्पष्ट ही, बुद्धिपूर्वक निर्मित है, 
गढ़े हुए बनाये हुए 'हपक' हैं ( ऐलेगोरी' हैँ ); जिन के रूप ही से साक्षात्‌ प्रकट 
होता है कि ये 'पअत्ीक' ( क्राम्युला', 'सिम्बल' ) मात्र हैं! ; थोड़े शब्दों मे 
बहुत आशय और अथ रख देने के लिग्रे मंजूषा मात्र हैं; उन की भी ब्याख्या 
अक्षरार्थ से ही की जाने लगी, और उसी अश्नरार्थ की ओर साधारण भोली जनता 
की अंधब-भ्रद्धा झुकाई गई, उन का सूढग्राह बढ़ाया गधा । कारण यही कि व्याख्याता 
लोगों के पास शील नहीं, सदूबुद्धि नहीं, सद्ज्ञान नहीं, बहुश्रुतता-बहुशता नहीँ ; 
उन के स्थान पर दम्भ, अहंकार, कपट, बेडालब्रतिकता', “बक्रतिकता! अदि 
बहुत ; जिस का मनु ने उप्म शब्दों मे धर्षण किया है। इसी लिये मनु ने, व्यास 
ने, यह भी कहा है-- 


इतिहास-पुराणाभ्यां बेदं सप्तुपबृंहयेत्‌ ; 
बिभेत्यव्पश्र ताद्देदो, मामयं प्रतरिष्यति । 


“इतिहास-पुराण के द्वारा वेद का अर्थ समझना चाहिये । जो बहुश्रुत, बहु- 
शाखत्रज्ञ, नहीं है, वह वेद के अर्थ का अनर्थ कर डालेैगा ।” जब इतिहास पुराण का 
ही अथ भूल गया, तो उस से वेद वेद्दान्त के सच्चे अर्थ का उपबृंहण, उदाहरण, 
विस्तारण, निहूपण, केसे हो 

प्रत्यक्ष ही, प्रतिवष कई बेर, सूर्यग्रहण चन्द्रपहण के अवसर पर, यह दृश्य देख 
पड़ता है; काशी ऐसे स्थान मे, गंगा मे स्नान करने को, लाख लाख, दो-दो लाख, 
की भीड़, देहाती स्त्रियों पुरुषों की आ जाती है । उन को यही समझाया हुआ है, 
और समझाया जाता है, कि पुराणो मे लिखा है कि 'सिंहिका' राक्षसी के पुत्र का 
शिर विष्णु ने चक्र से काट डाला; सिर 'राहु/ हो गया; शरीर 'केतु' हो गया; 
सूर्य और चन्द्रमा ने, इशारे से, विष्णु को बताया था, कि सैंदिकेय भी देवों की पंक्ति 
में, उन दोनो के बीच मे, अमृत पीने को आ बैठा; इस द्वेष से, समय समय पर, 
कटा सिर जिसका नाम 'राहु! हो गया है, सूये ओर चन्द्रमा को निगलने के लिये 
दोड़ता है; स्नान करने से, और ब्राह्मणो को दान देने से द्वी, सूथ और चन्द्रमा बच 
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१५२ सच्चे ब्राह्मण, सच क्षत्रिय, सच्चे वेइ्य [ द० का 


सकते हैं ओर बचते हैं । ऐसे मिथ्या प्रचार की किन डुब्दों मे निन्‍्दा की 
जाय ? ऐसे ही बहुविध शीलहास, सत्यहास, से ही तो भारत समाज का सर्वथा 
हास हो रहा है । 

मनु ने मानव समाज की सभ्यता, शिष्टता, व्यवस्था, तहज़ीब, तनज़ीम, को 
दो त्रिकों को दोहरी-तिहरी नीवी, नीव, आधार, बुनियाद, पर [दृड़तर प्रतिष्ठित 
कर के ऊँची उठाया; "माता पिता तथाजचाये:” “ब्राह्मणाः क्षत्रिया:वैश्याः'”, सती- 
माता, सतपिता, सदआचाय, तथा मातृम्थानी सद्वेश्य, पितृस्थानी सतक्षत्रिय, 
आचार्यस्थानी सद्ब्राह्मण; तत्रापि, विशेष महिमा सती पतिव्रता और संतति-ब्रता 
थौर माता की, सदब्राह्मण की, सतक्षत्रिय की । 


( ज्ञानदो ब्राह्मणः प्रोक्त', आणदः क्षत्रियः स्मृतः, 
प्राणवों छान्नदो वेइयः, शूद्ः सर्वेसहायदः । 
शिक्षको ब्राह्मणः प्रोक्तः, रक्षकः क्षत्रियः स्मृतः, 
पोषकः पालको वेश्यः, धारकः शुद्ध उच्यते। ! 
डउपाध्यायान दशाचार्यः , शताचायोंस्तथा पिता, 
सहस्न॑ तु पितृन्‌ माता, गोरवेणातिरिच्यते | (म_) 


'ज्ञान देने वाला आह्यण कहलाता है; त्राण देने वाला, क्षत्रिय; प्राण देने वाला, 
वेरय; सहाय देने वाला, श॒द्र । शिक्षक, ब्राह्मण; रक्षक, क्षत्रिय; पोषक पालक, वैश्य; 
धारक, श्र । दस उपाध्यायों से बढ़ कर आचार्य का गौरव है, सौ 
आचारयों से अधिक पिता, हज़ार पिताओं से बढ़ कर माता का गौरव गुरुत्व है! । 

सती स्त्री की, सदब्ाह्मण की, सतक्षत्रिय ( राजा ) को, मनु ने, ऋषियों ने, 
देवों से भी अधिक प्रशंशा की है । परन्तु जब यह असत्‌, दुष्ट, पापी, भ्रष्टाचार हो 
जायें, तो वैसी ही घोर निन्‍्दा भी, इन्ही तीन की, किया है। तत्रापि, शिरःस्थानी 
उत्तमांगस्थानी, दुराचार ब्राह्मण की अधिक; क्योंकि, जैसा पहिले कहा, जब सिर 
बिगड़ा, जब बुद्धि मे विकार आया, दमाग ख़राब हुआ, तब सब बिगड़ा ; जब तक 
बुद्धि ठीक है तब तक ओर किसी अंग को पहिले तो बिगड़ने नहीं देती; और, 
दूसरे, यदि बिगड़े तो बना लेती है । ह 

अतपास्त्वनधीयानः... प्रतिग्रहरुचिद्धिज', 
अस्भस्यश्मएवेनेव सह तेनेव मज्जति । 
न वायपि प्रयच्छेच बेडालंबतिके छिजे, 
न बकत्रतिकरे विश्रे, नावेदबिदि धर्मेंवित्‌। 
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धमंध्वजी सदालुब्धश्छाझिको छोकदम्भकः, 

बेडालब्रतिको जे यो हिस्रः सवोभिसंधकः । 

अधोदशिनैष्कतिकः .स्वार्थलाथनतत्परः, 

शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विज्ः। 

ये बकव्रतिनो विप्राः, ये च माजोरलिंगिनः, 

ते पतंत्यंघतामिस्ने तेन पापेन कर्मणा। 

न धर्मस्यापदेशेन पापं॑ रूत्वा बतं चरेत्‌, 

बतेन पापं प्रच्छाथ कुवेन स्रीशूददम्भनम्‌ । 

प्रेत्य इह चेदशाः विप्राः गह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः ; 

छद्धना चरित॑ यज्च बत॑ शक्षांसि गचछति। (मनन) 

जो नामधारक, तपस्याहीन, विद्याहीन, अपने को ब्राह्मण बतलाने वाले, 
मिथ्या ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण नहीं है; जो विड़ालबती, बकत्रती, हैं; भोली सियों 
और ना-समझ पुरुषों का दम्भन करते हैं, उन को ठगते हैं, धोखा देते हैं, और 
अपने स्वार्थ के ही साधन मे सदा तत्पर रहते हैं; ऐसे मिथ्या ब्राह्मण जो दान लेते 
हैं, वे, दान देने वालों को भी अपने साथ ले कर, नरक मे गिरते हैं । ऐसे विश्र जो 
व्रत आदि, लोक को दिखाने के लिये, ढोंग से करते हैं, उस ब्रत से राक्षसों की, 
दुराचारियों की, ही पुष्टि होती है । सच्चे ब्राह्मण, ऐसे मिथ्या ब्राह्मणों की घोर निन्दा 
करते हैं । बिड़ाल-व्रती और बऊ-जती, बिलैया-भमगत और बगुला-भगत विप्रों को पीने 
के लिये पानी भी नहीं देना चाहिये । धमंध्वजी, महा लोभी, कपटी, दूसरों के छल 
छिद्रों की ताक घात मे रहने वाला, हिंसक, जैसे बिल्ली चूहों की--ऐसा ब्राह्मण- 
ब्र॒व, ब्राह्मण बनने वाला, बिलैया-भगत कहलाता है । सदा आँख नीची किये हुए, 
नीच काम करने ओर धोखा देने वाला, सदा स्वार्थ ही साधने मे लगा, शठ, ऊपर से 
बहुत नम्नता दिखाने वाला, जैसे बगुछा, वह बगुलाभगत कहाता है । ऐसों को दाता, 
ऐसा प्रतिग्रहीता, दोनों का नरक मे पड़ना अपरिह्याये ही है तथा “राक्षसों? की वृद्धि । 
चाद्दे मूखंता से ही, जो कोई, बिना जाँचे-समझे, पाप को छिपाये हुए ओर सजन 
का वेष धारण किये हुए पापी का भरण-पोषण करेगा, वह प्रत्यक्ष ही देश मे पापाचार 
की बढ़ावेगा, फेलावेंगा; जिस का फल 'राक्षसों? और दुशें की इद्धि ओर सब के लिये 
नरक, तरह-तरह का दुःख । 
ऐसी द्वी घोर निन्दा दुष्ट क्षत्रिय की, राजा की, की है । 
दंडो द्वि खुमहत्तेजो दुर्धेस्श्र5कृतात्मभि: 
धंमोद्‌ बिचलितं हंति उृपमेव सवान्धवम्‌ | 
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तस्य आहुः सम्प्रणेतारं रज्ञानं सत्यवादिनम, 
समीक्ष्यकारिणं, प्राश्ष , धमंकामार्थफोविदम्‌ । 
त॑ राजा प्रणयन णम्यक त्रिवर्गेणामिवर्थेते; 
कामात्मा विषमः श्रुद्रों दंडेनेव. निहेन्यते। 
अर्दंड्यान्‌ दंडयन्‌ राज[,दंड्याश्रेवप्यद्‌ंडयन, 
अयशो महदाप्नोति नरक॑ चाधिगच्छति । 
यो राक्ष: प्रतियग॒ह्वाति लुब्ध ध्य उच्छासत्रवक्तिनः, 
स याति नरकान्‌ इ(इ)प्रान्‌ पयोयेण एकविशतिम । 
दशसूनासहस्राण यो वाहयति सोनिकः, 
तेन तुल्यः स्घ्तो राज ( पापी ), घोरस्त ध्य परिग्रदः । 
( मनु० ) 
दंडनशक्ति प्रबल और तीद्ष्ण तेज:पुंज हैं; अक्नतात्मा पुरष, ऐसा राजा जिस 
ने सर्वव्यारी आत्मा का दर्शन! नहों किया है, 'आन्वीक्षिक्रो! विद्या से आत्मा की 
प्रकृति का 'अन्वीक्षण” नद्दीं किया है, वह इस दंड-शक्ति का धाएण और “नयन', 
प्रयोग, उचित प्रक्रार से नहीं कर सकता है । यदि घमम से यह शक्ति बिछल जाय, 
हट जाय, तो बन्यु बान्धव समेत राजा ही का विनाश कर देती है। सत्यवादी, 
निष्पक्षपाती, धमे-अर्थ-काम के तत्व को जानने वाला, प्रत्ञानवान्‌ , सद्विवेक से काम 
करने वाला ही राजपुरुष इस शक्ति का धारण प्रणयन करने के योग्य हे। कामातव्मा, 
विषमदर्शी, अन्यायी, छ्षद्रबुद्धि राजपुरुष उसी दंडशक्ति से मरा जाता है। जो 
राजपुरुष अदंडनीय को दंड देता है, और दंडनीय को दंड नहीं देता, वह बड़ा 
अयश, अपजस, बदनामी पाता है, ओर घोर नरक मे पड़ता है। जो राजा लोभी, 
पापी, राजधमेशान्न के विरुद्ध आचरग करने वाला है, उस से दान दक्षिणा लेना 
महापाप है ; ऐसा राजा तो दस हज़ार सूना, बूचड़-खाना', 'क्श्साब-खाना', चलाने 
वाले सोनिक, क़स्साब', बूचड़', के बराबर है ; क्योंकि वह लाखों, करोरों, गरीब 
प्रजा को पीड़ा दे कर, उन से घन चूस कर, अपने ऐश मे उड़ाता है, ओर तरह- 
तरह के महापाप करता है। ऐसे राजा से जो दान लेता है, वह साक्षात्‌ ही उस के 
पापों की सहायता करता है ; इस लिये, उस के साथ, इकीस-इकीस, एक के बाद 
एक, नरकों में अवश्य पड़ता है । 


पांचवाँ अध्याय 
दर्शन से पौराणिक रूपकों के गूढ़ अथों का दशन 


पुराण के रूपकों का सचा अर्थ, ज्योतिष आदि शातझ्त्रों के शब्दों मे व्याख्या 
कर के साधारण जनता को समझाना सिखाना चासिये, जिस मे उन का सजज्ञान 
सदूवुद्धि वड़े । सूत्र के चारो ओर सात (था दस या और अधिक ) ग्रह जो घूम 
रहे हैं, और एथ्तरी के चारो ओर चन्द्रमा जो घूम रहा है, यही देवों की पंक्ति 
अम्नतपान कर रही है। 'विसिनोति, विशति, सवोन्‌ पदाथोन्‌ इति विष्णु:, सब 
पदार्थों में पैठे हुए, सब को एक दूसरे से बॉँघे हुए, सीये हुए, पारमास्मिक सर्वव्याप्त 
ज्ञान का ही नाम “विष्णु! है ; वही ज्ञान, वही सर्वशक्तिमान्‌ चेतन्य, सौर सम्प्रदाय 
को चला- रहा है, अम्गत पिला रहा है। सूये और चन्द्रमा के बीच मे जब पृथ्वी 
आ जाती है, तब प्रथ्वरी की छाया, चन्द्रमा पर पड़ कर, उस को, अंशतः या 
पूणतः, छिपा देती है ; अथवा जब सूर्य और प्र॒थ्वी के बीच मे चन्द्रमा आ जाता 
है तब चन्द्रमा की छाया प्रथ्वरी पर पड़ती है; ओर प्रथ्वी पर बसने वाले मनुष्यों की 
आँख से सूर्य अंशतः या पूर्णतः छिर जाता है ; यही बच्चों को समझा देने के लिये, 
कद्दते हैं कि देवों की पंक्ति मे सूये ओर चन्द्रमा के बीच मे, अमृत पीने की, छल से, 
दैत्य आ बैठा, उस का सिर काटा गया, और वह सिर, तब से, सूर्य वा चन्द्रमा को 
निगलने का प्रयत क्रिया करता दै। बच्चे पूछा करते हैं, 'यह क्या हे ?” 'ऐसा क्‍यों 
द्ोता है ?”, पर पूर्ण शास्रीय उत्तर समझ नहीं सकते ; इस लिए ऐसे रूपक से उन 
को उत्तर देना उचित है, जो यदि सम्पूर्णतः सत्य नहीं है, तो सम्पूर्णतः मिथ्या भी 
नहीं है। जब बच्चा ज़रा सयाना हो, और सच्चा कार्य-कारण-भाव समझने की 
शक्ति उस के चित्त मे उदथ हो, तब उस को तथ्य समझा देना ही धमम है ; इस के 
बाद भी उस को रूपक के अक्षरा पर द्वी विश्वास दिलाते रहना, और यह डराना, 
कि यदि श्रद्धा नहीं करोगे तो नास्तिक होगे, ओर नरक में जाओगे--ऐसा करना 


१ स्‍्नु ( एणु ) प्रस्रवणे, (० 0750, ००2०, १7०; स्नुस ( ष्णुस ) अदने, 
आदाने, अद्शेने, (0 2९30, [0 (2८९, (०0 68$399[0237, (0 072८0776 7750]6 $ 
सनुह ( दणुह ) उद्विरणे, ६0 ५0॥7 बूदृ बूद्‌ टपकना ; खाना ; लेना ; लुप्त 
अद्वय हो जाना ; उगल देना ; यह सब अथे सभी स्नु, स्नु, स्नुह धातु के हैं। 
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महा पाप है ; असत्य का और भज्ञान का, मिथ्याज्ञान का, प्रचार कर के, भोले 
मनुष्यों का दम्भन वश्चन करना है, ठगनां दै । 


ऐसे ही बहुतेरे रूपक इतिहास पुराणों मे भरे हैं। यथा--( १ ) समुद्र मे 
धअनंत' और शेष! नामक सहझ्म फण वाले सपप पर विष्णु का सोना ; उन की न[भि 
से कमल का निकलना ; उस कम पर ब्रह्मा का उधन्न हो कर बैठना ; विष्णु के 
कणमल से मधु-कैरभ दो असुरों का निकलना, और ब्रह्मा को खा जाने का यत्र 
करना, विष्णु का उन को मारना ; इस्यादि । (२) गणेश का, पार्वती के स्वेद से, 
उत्पन्न होना ; उन का नेसगिंक सिर काटा जाना ; उस के स्थान पर हाथी का सिर, 
सो भी एक दंत का, लगाया जाना ; चूहे पर सवारी करना। (३) बृचत्र नामक 
असुर की उत्पत्ति और उस के उपद्रव ; वच्र की उत्पत्ति ; सुरो के राजा इन्द्र का, 
ऐराबत हाथी पर सवार द्वो कर ब्ृत्र को मारना ; उस हत्या के पाप का, चार जीव- 
समुदायों मे, चार वरदान दे कर, बाँटना ; पर्वतों के परों को, जिन के बल से वे 
पहिले उड़ते-फरते थे, वज्ञ से काटना ; (४) हिरण्पाक्ष का, एथ्वी को, समुद्र के 
भीतर डुबा देना ; विष्णु का वराह रूप धारण करना, हिरण्याक्ष को मारना, एृथ्त्री 
को उभारना ; विष्णु के स्पश से, भूमि के गर्भ से, भौम अर्थात्‌ मंगल नामक ग्रह 
(छातेट)' का उत्पन्न होना । (५) विंध्य पर्वत का इतना ऊँचा उठता कि सूर्य का मागे 
रुकने लगे ; देवों की प्रार्थना पर, ब्रह्मा का उन से कहना कि अगस्त्य ऋषि से कहो, 
क्योंकि वे विंध्य पवेत के गुरू हैं; देत्रों की प्राथंना पर, अगस्त्य का, जो पढ़िले उत्तर 
दिशा में वास करते थे, दक्षिग को जाना; जब विंध्य पर्वत के पास भाग्रे तो विंष्य का 
साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम करना ओर कहना कि जो आज्ञा कोजिग्रे वद करूँ; अगस्त्य का 
आज्ञा देना कि जब तक मे दक्षिण से न लोटे तत्र तह तुम ऐसे ही पढ़े रहता। (६) 
देत्य दानवों से पीड़ित हो कर, देवों का अगह्त्य से प्राथना करना, क्रि आप हमुद्र को 
पी जाइये, तो इन्द्र इन देत्य दानवों की मार से, जो सप्ुद्र मे छितउ जाया करते 
हैं, अगस्त्य का समुद्र को पी जाना; इन्द्र का देत्य दानवों को मारना; पीछे मूत्र-रूप 
से समुद्र के जल का विप्तज॑न होना और जल का क्षार हो जाना । ( ७ ) सूर्य की 
पत्नी 'संज्ञा' का, सूर्य के ताप से तप्त हो कर, अपनी प्रतिरूप छाया-संज्ञा! को 
अपने स्थान पर ग्रह मे रख कर, “अश्विनी” के रूप से प़थ्त्री पर छिप कर तपस्या 
करना; संज्ञा * पुत्र यम! से ओर छाया-संत्ञा! से कछ॒इ होना; छाया-संज्ञा का यम 
को शाप देना कि तू ने मुझ को पैर से मारने की धमकी दी, इस लिए तेरे पेर से 
कूमि पड़ जायें, ओर तू लैगड़ा हो जाय, यम के रोने और शिकायत करने पर 
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सूर्य को पता लगना कि यह असली संज्ञा नहीं है; सश्ची संज्ञा की खोज मे जाना; 
अदव का रूप धरना, दो अरिविनो कुमारों की उत्पत्ति द्ोना; उन दोनों का देव वेद्य 
होना । ( «८ ) शतानन्द ऋषि के शाप से उन की पत्नी अहल्या का पाषाण हो 
जाना, इन्द्र को सहस्न त्रण हो जाना, चन्द्रमा को क्षय रोग हो जाना; ऋषि झे 
आराधना करने पर, त्रणो के स्थान मे नेत्र हो जाना; और चन्द्रमा का, एक पक्ष 
मे क्षय के बाद दूसरे पक्ष मे पुनः वृद्धि द्ोना; रामचन्द्र के पेर के स्पर्श से अहल्या 
का पुनः *जीव हो जाना । (९) समुद्र का मथा जाना; मन्दर पव॑त मथानी, वासक्री 
सर्प मग्थन रज्जु (नेत्र, नेती, घोरनी, मथने की रस्सी) ; एक ओर देव, दूसरी ओर 
देत्य ,खीं चने वाले;पहिले हलाहल विष का निकलना,फिर चोदह रत्न का जिन में अमृत 
भी, वारुणी शराब भी; इत्यादि। (१०) स्वायंभुव मनु के पुत्र महाराज प्रियत्रत का 
रथ पर चढ़ कर, सात बेर प्रथ्व्री को परिक्रमा करना, रथ के पढ्टियों के घंसने से सात 
द्वीप ओर सात समुद्र बन जाना । ( ११) कश्यप महर्षि के तेरह पत्नियों से .तेरह 
जाति के जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति होना ; उन पत्नियों मे से दो, गरुड़ की मात। 
विनता, और सर्यों की माता कद्ूू , मे पण (बाजी ) लगना--सूर्य के घोड़े उच्चेः- 
श्रत्रा की गदंन और पूछ के बाल काले हैं या सफ़ेद! ; काले सर्पो से घोड़े के गद न 
और पूछ ढकत्रा कर, क्र का दाँव जीतना, और विनता का उस को दासी हें 
जान यदि अम्गत का घड़ा गरुड़ ला दे तो विनता दापिल से मुक्त की जाय--ऐस 
कदर का कहना; दृज्ञार दाँत के ज्वालामय, अति वेग से घूमते हुए, चक्र के बीच मे 
से, अपने मद्दाबली पक्षों ओर चंचु के प्रभाव से, गरड़ का उस अमृत के घड़े को 
लाना; कद्रू के हाथ मे रखना; कद्दू का उस को दर्भ-घास को चटाई पर सर्पों के लिए 
रखना; इन्द्र का झपट कर घड़े को उठा ले जाना; सर्पो की जिह्मा का, धारदार दर्भें 
के चाटने से कट कर, दोहरी हो जाना ; इस्यादि । ( १२ ) ब्रह्माण्ड के बीच मे 
सोने का मेरु पबत; उस पर तेंतीस मुझ्य और तेंतीस कोटि अवान्तर, देवों का 
वास; उस के शिखर पर, 'हिम-आलगय? मे, 'केलास” पर शिव का स्थान; उन की 
पत्नी पाव॑ती; सिर पर से “गंगा” का प्रवाह, जो आगे चल के, "त्रित्रेणी! हो गई; उस 
जगत्पावनी गन्ना पर अविमुक्तः क्षेत्र, काशी, को स्थिति; वहां शित्र का अविमुक्त' 
निरन्तर निवास; उस काशी वाराणसी में पहुँच कर जो जीव, शरीर त्याग के अन- 
न्तर, ब्रह्मगाल' नामक वीथी ( गली ) से, 'मणिकर्णिका” तक पहुँचे उस को 'तारक' 
मन्त्र का उपदेश हो, ओर 'काश्यां मरणात्‌ मुक्तिःः, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:', वह 
मोक्ष पावे । इत्यादि । 


ऊदाहरण-रूपेण, बारह मुझ्य रूपक ऊपर कहे । सैकड़ों अन्य मुख्य ओर गोण 


१५८ अंधों के नायक भी अन्धे [ द० का 


रूपक, ऐसे ही, इतिहास-पुराण मे भरे हैं । जो थोड़ा भी विचार कर सकते हैं, उन 
के लिये स्पष्ट है कि यह सब आख्यान, झिसी विशेष अभिप्राय से, बुद्धिपूवेक, दीद३- 
व-दानिस्तः, रचे हुए हैं; खाभाविक, प्राकृतिक, इतिश्त्तों के वर्णन नहीं हैं । इन के 
अक्षरार्थ को वास्तविक मनव्ाने का यत्न करना, मूखता फेलाने वाला कपट और दम्भ 
है; तथा मान लेना, अंध-श्रद्धा और मूह ग्राह है। पर सैकड़ों वर्षों से, भारतवष मे, 
यही देख पड़ रहा है। एक ओर ऐसे छल कपट से, और दूसरी ओर ऐसी अंघ श्रद्धा 
से, सद्बुद्धि, सजज्ञान, सद्भाव, सदिच्छा, सद्व्ययंहर का किठना हास हुआ है-- 
यह भारत जनता की हीन-दीन दशा से, अधःपात से, द्वी प्रकट है । जब उत्तमांग- 
स्थानीय, धमौधिकारी, घम-नेता, घम-व्याख्याता, किसी देश, किसी समाज, मे, 
राजस-तामस दुर्बुद्धि-दुःशील-दुशचरित्र का नमुना सब के आगे रक्‍खै', तो 
क्यों न जनता पर आपत्ति-विपत्ति आबे ? यूरोप मे भी, तथा अन्य देशों में भी, 
ऐसे ही कारणो से, जब पुरोहितों और राजाओं की, अथोत्‌ यूरोपीय ब्राह्मणो और 
क्षत्रियों की, बुद्धि भ्रष्ट हुई, तब बड़े-बड़े बिप्लब हुए हैं । 

अविद्यायामंतरे वत्तमानाः, स्वयंधीराः, पं।/डतम्मन्यमाना', 

जंघन्यमानाः परियंति मूढ़ाः, अंधेनेव नीयमाना यथांधाः । 

(कठ उपनिषत्‌ ) 

अधथर्म घमेमिति या मन्यते तमसाए्ावृता , 

सर्वाथ्रीन विपरीतांश्व , वुद्धि' सा, पार्थ | तामसी | ( गीता ) 

"जब अन्‍्धों के नेता भी अन्धे हों, अविया-ग्रस्त हों, पर स्वयं बड़े धीर-बीर 
पंडित होने का अभिमान करते हो, धर्म को अधमे ओर अधम को धर्म समझते 
समझाते हों, तब नेता और नीत दोनो ही अवश्य नष्ट होंगे ।! 


रूपकों का अथ 


ऊपर कहे हुए तथा अन्य रूपकों मे से कुछ के वैज्ञानिक, ऐतिद्वासिक, 
आध्यात्मिक आदि व्याख्याओं का संकेत, किंसी कैसी की पूरी व्याख्या, 
पुराण इतिहास निरुक आदि मे किया है ; पर ऐसे कोनो से, और ऐसे थोड़े मे, 
कि उन की ओर साधारण पाठक-पठक का ध्यान नहीं जाता ; और उन को 
हूँद निकालना, खलिहान मे सूई हँदने के बराबर होता है । जिस प्राचीन काल मे 
यह रूपकमयी संझ्ेत-भाषा प्रथित रही होगी, उस समय इन का समझना सहज रहां 
होगा ; जैसे आजकाल 'शा<-हैंड” जानने वालों को, या संस्कृति लिपि और भाषा 
जानने वालो को, या फ़ारसी लिपि ओर भाषा जानने वालो को, आपस मे, एक 
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दूसरे का लिखना समझना सरल है ; दूसरों को नहीं । *अब वह संक्रेत-भाषा बहुत 
कुछ भूली जा चुकी है ; जेसे प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, इश्कालेखों के 'हाय- 
रोग्लिफ' 'क्यूनिफ्राम! अक्षर, 'खरीोष्टी! आदि लिपि, भूली हुई है ; विशेषज्ञ ही 
उन का अर्थ, सो भी सर्वथा निश्चयेन नहीं, लगा सकते हैं । एक कठिनाई और है ; 
निश्चयेन मतलबी स्वार्थी लोगों ने, इन पुराण-इतिद्दास स्मृति आदि ग्रन्थों मे, समय 
समय पर, क्षेपक भी मिला दिये हैं। इन कारणो से ऐसे रूपकों का अथ्थ करना 
दुस्साध्य हो रहा है। अध्यात्म शातत्र के दीपक के प्रकाश से, उस का विरोध न कर 
के, आधिदेवक, आधिभौतिक, पाश्चात्य, पौरस्त्य, वेज्ञानिक शास््रों की सहायता से, 
थोड़ा बहुत सूझ पड़े तो सम्भव है ।' 

कुछ रूपकों की व्याख्या, कहीं-कहीं, प्रसंगवश, अपने अन्य ग्रंथों मे, मे ने, 
यथाबुद्धि, करने का यल्न किया है ; यद्यपि, अपनी बुद्धि ओर ज्ञान की छ्ुद्गता के 
कारण, यह तो निश्चय है ही नहीं कि व्याख्या ठीक है ; तथा यह निश्चय है कि 
यदि ठीक भी है, तो 'सबंतः संप्छतोदक' समुद्र मे से एक छोटे लोटे के इतना 
भी नहीं ग्रहण किथा जा सक्रा है। इस यत्न के समर्थन में हृतना ही कह 
सकता हूँ कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, ओर नवीन पाश्चात्य विद्वानों के ग्रंथों, के अनुसार 
ही व्याख्या की कल्पना की है; “नवीन”, 'मोलिक ”, 'अपूर्व”, कल्पना करने की शक्ति 
तो मेरे पास ज़रों बराबर, अगु तुल्य भी नहीं हे । 

उदाहरण -रूप से, केबल सूचना, उक्त रूपको मे से कुछ की व्याख्या, संक्षिप्त, 
यहाँ लिख कर संतोष करूँगा । 

(१ ) ए० ६५ पर, पहिले, ब्रह्मा शब्द का आध्यात्मिक दाशनिक अर्थ, 
विस्तार से, कहा जा चुका है । जिस कमल पर ब्रह्मा का आसन है, उस का मार्मिक 
अर्थ यह है, 

मानसस्यथ इह या मूततित्रह्मत्व॑ समुपागता, 
तस्यड्राघनविधानाथ पृथिवी. पद्ममुच्यते । 

श्‌ः प्रालग्शाजणी ; एपा९0॥77. 

२ इस रीति से वेदिक रूपकों का बुद्धिपंगत अथ करने का यत्न आये- 
समाज के विद्वानो ने आरम्भ किया है। श्री वासुदेवशरण के (जो अब छखनऊ 
के म्युजियम के 'क्युरेटर' हैं) लेख भी, इस विषय के, अच्छे हैं। सन्‌ १९३७ 
में, उन्हो ने, ऐसे लेखों का संग्रह, 'उपज्योति' के नाम से छपायरा है । अच्छा 
ग्रन्थ हे । सूक्ष्म बुद्धि, उत्कृष्ट भाव, वेदाभ्यास, प्राचीन-प्रतीचीन-ज्ञान से 
लिखा गया है । 


१६९० समुद्र पर प्लवमान पृथ्वी” का अर्थ [ द० का 


तस्मात्पझ्मात्‌ समभवद्‌ ब्रह्मा वेदमयों निधिः, 
अहंकार इति ख्यातः, खवेभूतात्मभूतकृत्‌। 
( म० भा०, शांतिपवे, अ० १८० ) 

आकाश के कई नाम हैं, वरुण भी, समुद्र भी। “अदब्धानि वरुणस्य वतानि', 
( वेद० ) 'धरुण के, आकाश के, आश्वय अगाघ हैं?! । इस आकाश -समुद्र मे, किरण 
( 'कोरोना”' ) सहित सूर्य, खयं, कमल-पुष्पवत्‌ , ( अथवा वटपत्रवत्‌ , क्योंकि 
इस अनन्त समुद्र मे ऐसे पत्र और पुष्प, असंझ्य, भरे हैं ) छवमान हैं, तैर रहे हैं, 
उन के भीतर, उन के ऊपर, चेतनमय, आदित्यनारायण” “नराणां अयनी, आदि- 
शक्ति से उजीवित जीवों के बीज-समूह, लेटे हैं ; 

ध्येयः सदा सवितृमंडलमध्यवरत्ती , 
नारायणः सरसखिजासनसब्निविष्ठः । 

उन के नाभि से, सू-गोलक के मध्य से, कमल नाल के सदश, आकर्षण- 
विकर्षण-शक्ति-रूपिणी 'रेखा', 'रश्मि', सात ( वा दस वा अधिक ) निकलती हैं ; 
उन मे से एक एक के सिरे पर, एक एक ग्रह € 'हानेट”' ) विद्यमान हैं; उन 
ग्रहों मे से एक पृथ्वी है; इस को भी पद्म, कमर, कहते हैं ; और वास्तव में 
आधुनिक स्थलूमयी पृथ्वी, जलमय समुद्र के तल पर, पत्र फैला कर उलटे रखे हुए 
कमल के सदश है ; उत्तरी ध्रुव मे उन कमल-पत्रों का मध्य अथवा नाभि है ; 
महाद्वीप, एशिया, यूरोपाफ्रिका, अमेरिका आदि उस कमल के पत्र हैं; बड़े-बड़े 
अन्तरीप, ( केप” ), यथा 'केप कामोरिन' ( कन्याकुमारी ), “केप आफ़ गुड होप!, 
'केप हान! आदि, उन पत्रों के नोके-टोंके, 'ऐपेक्स',' हैं ; एथ्वी के ज॑ीव-जन्तुओं 
की, चेतनाओं की, बुद्धियों को अहंकारो! 'अहंभात्री' की, समष्टि का नाम, पथ्वी- 
नामक ब्रह्म-के-अंड ब्रह्मांड की सूत्रात्मा का नाम, पार्थित्र ब्रह्मा है; इन ब्रह्मा की 
आसन-रूप, कीड़ास्थली, विकास-संकोच-भूमि, विस्तार-निस्तार-स्थान, जो यह प्रथ्वी 
हैं, उसी को पद्म कहते हैं; “प्ृथिवी पद्ममुच्यते! । जल के गोले पर, कमल को 
उलट कर, पत्र फेला कर, रख दो, तो “गलोब”, का रूप झट देख पड़ जाता है । 
जल को विपटा फेला कर, उस मे से कमल की नाल ऊँची निक्रा७ कर, उस के 
ऊपर, आकाश को और उस का मुख कर के, कमल के पत्त खिला दो, तो 'हपक! 
बिलकुंल बिगड़ जाता है। 

१ (007)3. २ /)]2८(. 
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ऐसे ही, 'जीविक्ा-कर्मणा वर्ण:” के सिद्धान्त से समाज संस्कृत परिष्कृत 
होता है, बनता है ; “जन्मना वर्ण:” से सवंथा 'विकृृत द्वोता दैै, 'बिगड़' जाता है । 
( सर्वार्थान्‌ कुरुते बुद्धिर_ विपरीतांस्तु तामसी । ) 
“तामसी बुद्धि सब अर्थो को विपरीत कर डालती है ।' 
पडमागश्त्या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु न॒पः रूतः। 
( शुक्रनीति ) 
“अपनी कमाई मे से छतठां हिस्सा दे कर, प्रजा ने राजा को, अपना नौकर, 
चौकीदार, पहरुआ, रक्षा के लिए बनाया'; वह नौकर अपने को स्वामी समझने 
लगा; रक्षक से भक्षक बन गया; खादिम से हाकिम हो गया; सारो हृवा उलट-पलट 
गई । ऐसे ही विद्व।न्‌ ब्राह्मण को, दान-मान दे कर, प्रजा ने गुरु बनाया; उस की 
बुद्धि ऐसी विपरीत हुई कि, 


गुरवों बहवः खंति शिष्यवित्तापहारकाः; 
विरलाः गुरवस्ते मे शिष्यहत्तापहा रकाः । 

'शिष्य के वित्त का, धन का, अपहरण करने वाले, ठगने वाले, “गुरु तो देश 
में भर गये हैं; शिष्य के हृदय-तात का, मानस शारीर दुःखों का, अपहरण निवारण 
करने वाले गुरु देख नहीं पड़ते ।' यही कथा धनिकों की, 'वेश्यों' की, बुद्धि की 
विपरीतता की है; जो लक्षपति हे वे कोटपति होना चादइते हैं; आश्रित सेवक वे 
और प्रजा का, पर्याप्त मात्रा मे, उचित प्रकारों से, अन्न वस्र से, भरण नहीं करते । 
ऐसे द्वी, 'सेवक' 'सहाय॑क' शुद्र! वर्ग भी, 'द्विजों' के धमंश्रंश से, अपने धर्म 
कम से भ्रष्ट हो रहा है, धारक के स्थान मे मारक हो रद्दा है। यह प्रसंगतः । 

आकाश समुद्र में 'अनंत-शेष” नामक मदह्दासप, असंख्य मंडल? ( गेंडुरी ) 
बाँघे हुए, प्रत्यक्ष दी फेला है । आध्यात्मिक दृष्टि से यह चैतन्य को शक्ति? है, जो 
सब ब्रह्मांडों को, तारों को ( 'आब ज़ आफ़ हेवन' को )* सप के मण्डलों, आवेष्टनो, 
के आकार में सतत घुमा रही है। ज्योतिष-शास्त्र की दृष्टि से 'मिल्की वे”, 'दिवपथ', 
“आकाश-गंगा', का भी रूप महासर्प का सा हैं; उसी के इज़ारों फणो, मण्डलों, 
आवरत्ती, चक्रों, मे से एक के सिर पर रखा हुआ, उसी का एक अणु, हम लोगों 
का सो२-जगत्‌ है। 'शेष' इस लिग्रे कि, असंख्य बेर सष्टि-स्थिति लय होते ही रहते 
हैं; विद्यमान सृष्टि से पूर्व ज्ञो सश्टि विगत कल्प वा महद्दाकल्प में हुई थी, उसी 
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१६२ मधु-केटभ का अर्थ [ द० का 


के 'शि९! 'शेष', बचे हुए, प्राकृतिक तत्वों भूतों से यद्द नई सृष्टि बनी है। इसी 
हेतु से 'मनुः सप्तपेयः चैव', 'शिष्ट” कहलाते हैं; पूरे कल्प से 'अवशिष्ट” ठहर गये हैं; 
इस कल्प के मानव जीवों को शिष्ट आचार की शिक्षा देने के लिये, उन को चतुः- 
पुरुषार्थ के साधन का उपाय बताने के लिये; जैसे पुरानी पुइ्त, नई पुइत को, पाल- 
पोस कर, लिखा-पढ़ा कर, जीविका का उपाय बता कर, रोज़गार में लगा कर, अपने 
पैरों पर खड़ा कर, स्वावलम्बी स्वाधीन स्वतन्त्र बना कर, तब, स्वयं आराम विश्राम 
करने के लिये, पर-लोक को चली जाती है; जब तक नई पुरत ऐसी पुष्ट नहीं हो 
जाती, तब तक पुरानी पुरत “ठहरी” रहती हे, 'शिष्ट” रहती है । तथा इस लिये भी 
“शेष! कि महाप्रलयों मे भी आकाशरूपी समुद्र में प्रधान-मूलप्रकृति हपी अन्तरहित 
अनन्त शेष' रह ही जाता है, बचा द्वी रहता है, तथा काल प्रवाहरूपी गरुड़, दिन- 
रात रूपी दो पश्ों से सदा उड़ता हुआ, छोटे छोटे सब सपरूपी कुण्डलित चक्रवत्‌ 
युगों को खा लेता है, पर अनन्त शेष को नही खा सकता है। 

“मधु-कैटभ” की कथा, दुर्गोसप्तशती मे एक प्रकार से कही है; महाभारत, 
शांतिपवे, अ० ३५७ में, दूसरे प्रकार से। रूपक ही तो हैं; भिन्न ग्रन्थों मे, 
घटा-बढ़ा कर, प्रकार के भेद से विविध रूप से कहे गये हैं । 'मधु' का अर्थ तमस्‌, 
ओर केटभ का रजस, महाभारत के उक्त स्थान मे कहा है। “विष्णु' के कर्ण! के 
“मल? से, अथात्‌ भ्रोत्रेंद्रिय सम्बन्धी आकाश-तत्त्व के विकार से, ये राजस तामस्‌ 
भाव अधिह बढ़े; ब्रह्मा के सात्त्विक, ज्ञानमय, वेदों को, उन्हों ने छीन लिया, और 
ब्रह्मा” का, बुद्धितरव मह॒त्‌ तत्व का, नाश करने को उद्यत हुए । तब 'विष्णु' ने, 
सर्व प्रधान देव ने, बहुत वर्षो तक उन दोनों से युद्ध कर के, उन को, अपने 'जघन 
जांघ पर जहाँ पानी नहीं था? मारा; पानी अथात्‌ रस, रस-बुद्धि, लोभ, तृष्णा, अविद्ा, 
जहाँ ही काम का मुख्य स्थान है, उसी को जब शुद्ध सारिवक ज्ञान से शुष्क रस- 
हीन कर ले तभी अविद्या पर जय होगी । पुनः सर्व का, ज्ञान का, उदय हुभा; 
ब्रह्मा की विधि-विधानात्मक, क़ायदा मयादा से बाँघी, सष्टि का सम्भव हुआ । 
इत्यादि । और भी अन्य स्थोन में मधु को काम अथवा राग और केटम को क्रोध 
अथवा द्वेष कहा दे, जो ही अवियद्ा के प्रत्यक्ष रूप हैं । 


“वायालो नी', 'प्राणिविद्या', की दृष्टि से, प्रथ्वी के आदिकाल मे, लाखों वर्ष 
पूव, जब जन्तुओं की यष्टि का युग आया, तब बड़े-बड़े, सो सो ओर डेढ़-डेढ़ सो 
फुट लम्बे, राजस तामस जन्तु ( 'सारियन्स' )' उत्पन्न हुये। उस समय, (थ्वी 
का तल, अधिकांश जल से आदर , गोला, कीचड़ के ऐसा था । 'सलिलेन परिष्ठुता! । 
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प्रग, अ० ५] वृत्नासुर का अर्थ १६३ 


ल!खों वर्ष मे, एथ्वीतल अंशतः शुष्क और घन हुआ ; प्राचीन भयंकर 'दैत्य- 
दानव” प्राणी धीरे-धीरे नष्ट हुए; क्रमश: सत्त्वाधिक मनुष्यों की उत्पति का युग 
आया । इत्यादि । 

(२ ) गणेश के रूपक का अर्थ, समन्वय” नामक ग्रन्थ के पहिले अध्याय मे 
मैने विस्तार से करने का यत्न किया है; ओर उस से सम्बद्ध कुछ अन्य 
रूपर्की का भी । 

( ३ ) वृत्रासर की कहानी, वषों ऋतु का रूपक है। यास्क्र ने 'निरुक्त' से ही 
ऐसा स्पष्ट कहा हे । पर, ऐसा जान पड़ता है क्रि यास्क के समय मे वह सब ज्ञान 
भारत से लप्त हो चुका था जो, इस सम्बन्ध में, अब पाइचात्य विज्ञान ने पुनवौर 
खोज निकाला है। यह रूपक प्रति वर्ष की वषों का तो दे ही ; पर प्ृथ्व्री पर जब 
बषो का प्रथम वार आरम्भ हुआ, प्रायः उस का भी है। पाइचात्य 'भुगर्भ शासत्र'( जियो: 
लोजी” /* बताता है कि, पूर्व युग मे, लाखों बल्कि करोरों वष पहिले, जब जल-स्थल 
का, समुद्रों और द्वीपों का, ऐसा विवेक और पार्थक्य नहीं था जैसा अब है,तब 'कार्बो- 
निक ऐसिड गैस! के बड़े-बड़े बादल, पवेताकार, उड़ते रहते थे । इस को पोराणिक 
रूपक मे यों कहा है कि पवेतों के पक्ष थे, पर थे। फिर जल-स्थल का पार्थक्य होने 
लगा। उस युग मे प्राणियों के रूप दूसरे थे; और उस के पीछे, क्रमशः, वक्षों, पशुओं, 
मनुष्यों के रूप मे बहुत परिवतेन हुआ-इस का वर्णन माकण्डेय पुराण से उद्धत 
कर के, नये समय के अंग्रेज़ी शब्दों मे में ने अन्यत्र किया है '*। क्रमशः, जल समुद्रों 
में एकत्र हुआ । सूर्य के ताप से भाफ उठ कर वर्षा का आरंम्म हुआ। पहिले, हवा 
मे, त्त्र-असुर” रूपिंणी भाफ इतनी भरी कि दिवताओं” का, अन्य प्राकृतिक शक्तियों 
का, काम रुकने लगा । आज-काल कल के कारखानों के 'एंजिनो” से धूंए के बादल 
निकल कर, आस-पास की, आदमियों की बस्ती को कितनी तकलीफ़ देते हैं, यह 
इस का प्रत्यक्ष नमूना है । “इन्द्र! ने बज” से, बिजली से, भाफ को मारा, वह मर 
कर जल रूप से प्र॒थ्व्री पर बह चली। “इंद्र के 'हाथी' का नाम ऐरावत' है; 
“इरा: आप! इरा एक नाम जल का है; “इरावान समुद्र: । समुद्र से पैदा हुआ 
'फऐरावत' भी एक प्रकार का मेघ ही है; 'ब्रन्न' दूसरे प्रकार का मेघ है। पारचात्य 
विज्ञान का कहना है क्लि 'पाजिटिव' और '"नेगेटिव”' विद्युत्‌ के सम्पात से, बिजली 
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प्रन, अ० ५ ] भोम ग्रह का जन्म १६५ 


( एज” )* आया जिस मे मनुष्य उभय-लिंग “अधैनारीखर' था; जैसा अब वृक्ष 
दोते हैं; ओर कभी कदाचित्‌ कोई कोई पशु, और मनुष्य भी, करोड़ों में एक हो 
जाते हैं । इत्यादि ।' 

आध्यात्मिक शिक्षा, इन कह्दानियों की यह हे कि प्रत्येक गुण के साथ एक दोष 
लगा हुआ है, ओर हर दोष के साथ एक गुण । 


नात्यंतं गुणवत्त किचिन नात्यंतं दोपवत्तथा | ( म० भा० ) 
हर कमाले रा ज़वाले, व हर जवाले रा कमाले । 
( फ़ारली कहावत ) 
(४) हिरण्पाक्ष की कथा, 'ऐस्ट्रॉनोमी! ओर “जियॉलोजी', 'ज्योतिष-श.ख्र और 
भू-शासत्र, के इतिग्रत्तों का रूपक जान पड़ता है । पाइचात्य भू-शास््रियों का तक हे 
कि किसी अति प्राचीन काल मे, एथ्वी मे भारी उपछठ्व, विछ्व, “केटाकरिज़्म”*, 
“अपरोत्तर' हुआ, और एक बड़ा खण्ड टूट कर अलग हो गया; वही खण्ड क्रमशः 
चन्द्रमा बन कर पृथ्वी के आकर्पण से बँधा हुआ, एथ्वी के चारो ओर, लाखों वर्ष से, 
परिक्रमा कर रहा है । पादइचात्य वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक नाप-तौल का हिसाब 
छगाया है कि, यदि चन्द्रमा का चूर्ण बना कर 'पैसिफ्रिक' महासागर मे भरा जाय, 
तो उस का विशाल गत्तं ठीक-ठींक भर जायगा | पौराणिक रूपक का संकेत यह है, 
कि प्रथ्त्री के शरीर मे भयंकर उत्पात हुआ; ऐतिद्ासिक दृष्टि से सम्भव है, कि उस 
समय मे, दिरिण्याक्ष नाम का महासम्राट, मानव-जगत्‌ पर राज्य करता हो; एक 
महाद्वीप समुद्र मे हब गया; दुसरा टूट कर आकाश में मडराने लगा; क्रमशः गोल 
दो कर, भूमि! का, अथोत्‌ प्थ्वी का, पुत्र भीम” अथोत्‌ मंगल ग्रह ( अंग्रेज्ञी में 
जिस को 'मार्स” कहते हैं ) बन गया। यह निंवचय करना, कि भूमि से चन्द्र 
निकला, अथवा मंगल निकला, महांवेज्ञानिकों का, अथवा योगसिद्ध सूक्ष्मदर्शी 
महर्षियों का, काम हे । रहस्य-विद्या के अन्वेषी 'थियासोफ़ी” सम्प्रराय के कुछ 
सज्जनो का तो यह मत है कि, एथ्वी से चंद्रमा नहीं, प्रत्युत चन्द्रमा के शरीर से 
प्रथ्त्री के शरीर की उत्पत्ति हुई है; किंतु उपलब्ध पुराणों मे इस का संकेत इस लेखक 
की नहीं मिला। 


१७९०८ हु 
२ 'पुरुषार्थ! नामक ग्रन्थ के 'कामाध्यात्म' नामक ४र्थ अध्याय मे इस 
विषय पर विस्तार से छिखा हे । 
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१६६ तारकामय संग्राम का अर्थ [द० का 


इस सम्बन्ध में, पुराणो के एक अन्य रूपक की भी चर्चा कर देना अनुचित न 
होगा । देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास, चन्द्रमा, विद्या-प्रहण के लिये गये; उन 
की पत्नी तारा को ले कर भागे; संग्रामे तारकामये ,'दिवि-स्थत' देवों मे घोर संग्राम 
हुआ; अंत मे ब्रह्मा ने, चन्द्रमा से छीन कर, तारा को बृहस्पति के पास पुनः भेजा; 
चन्द्रमा से जो तारा को पुत्र हुआ, वह बुध, 'मक्युरी',' नाम का ग्रह हुआ; वह, 
एक बेर मानव-शरीर घारण कर, पृथ्वी पर आया; यहां उस का समागम, उभय- 
लिंग, अधंनारी अर्थ पुरुष, सूयवंशी इला-सुयुम्न के साथ, उस मासाध॑ मे हुआ, जिस 
समय “इला” के शरीर मै स्त्री की अवस्था अधिक व्यक्त थी; इला को पुरुरा 
नामक पुत्र हुआ; उस से सोम-वंश चला । कृप्णउक्ष-शुक्कपक्षात्मक चान्र मास से, 
स्त्रियों के आत्तव का सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष ही है। इला-सुद्युम्न की कथा मे प्रायः इस 
का भी संकेत होगा । यह सब रूपक के भीतर रूपक, कथा के भीतर कथा, की 
अनन्त ःंखला है । 

पाइचात्य ज्योतिर्विदों का कहना है, कि वृहस्पति ग्रह के चारो ओर नो चन्द्रमा 
घूमते हैं, जेसे अपनी प्रथ्थी के चारो ओर एक ही; इन नी मे से चार उतने बड़े हैं 
जितना इस प्रथ्तवरी का चन्द्र; अन्य बहुत छोटे हैं। उन का कहना यह भी है, कि सौर- 
जगत्‌ की वर्तमान अवस्था, करोरों वषे तक आकाश मे बड़े बड़े उधल-पथल, परस्पर 
की खींचातानी और तोड़ फोड़ के बाद स्थिर हुई है। उन मे से बहुतों का मत यह 
है कि आदि-काल मे, एक महा ज्योतिलिग वा ज्योतिर्गोल' ('नेब्युला?) का प्रादुर- 
भाव हुआ जो कोटियों योजन, चारो दिशा मे, तथा ऊपर-नीचे विस्तृत था; इस मे 
“चक्र! के ऐसी “श्रमि' उत्पन्न हुईं, और भ्रमि के वेग से, उस से टूट-टूट कर कई खंड 
उस के चारो ओर घूमने लगे, और क्रमशः अधिकाधिक घन दो कर, सप्त, नव, वा 
दश, वा और अधिक, ग्रह बने । इस मूल तक मे थोड़ा बहुत परिऊत्तेन किया गया 
है, पर अधिकांश अब भी परिचम मे यही माना जाता है। इस विचार से, पौरा- 
णिक रूपक को संगति होती है । उस आदि-काल मे जब “'तारकामय! संग्राम हो रहा 
था, संभव है कि पृथ्वी के चंद्र, वा किसी अन्य देव” ने! अथीत्‌ स्वरग-आकःश के 
गोलक' ने, 'ब्रह्म के अंढ' ने', बृहस्पति के नो चन्द्र-ताराओं मे से किसी एक को 
अपने आकषेण के भीतर खींच लिया हो, और उन के टकराने से, एक टुकड़ा हट 
कर बुध” बन गया हो, हत्यादि। बाद मे, बुध से कुछ “जीव', इस पृथ्वी पर, 
(सूक्ष्म शरीर” मे, आये हों, और यहाँ के मानव गर्मो मे प्रविष्ट हुए हों; जैसे, 
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प्र०ण, अ० ५ ] ध्रव को कथा का अथे १६७ 


सैकड़ो वर्षो से, मनुष्य स्री-पुरुष, पथ्वी के एक देश को छोड़ कर, दुसरे देश मे 
जा बसते हैं; अमेरिका की वत्त॑मान बस्ती सब यूरोप के देशों से गये हुए 'एमि- 
ग्रान्ट्स',' प्रवासियों, से ही बसी हुई हे । 

(५ ) १५ जनवरी, सन्‌ १९३४ को, भारत मे, विहार प्रान्त मे, तथा 
नेपाल मे, भारी भूकम्प हुआ; कितने शहर और ग्राम बरबाद हो गये, उस प्रान्त 
के प्रथ्वीतल का रूप बदल गया, बीसियों हज़ार मनुष्य, पॉच-सात मिनट के भीतर- 
भीतर, मर गये। उस के बाद पाश्ात्य वैज्ञानिकों ने तथा भारतीय ज्योति- 
षियों ने अरने अपने शासत्र के अनुवार, कारणो का अनुमान किया और पत्रों में 
छपाया । अन्य बातों के साथ, पाइचात्यों ने यह लिखा कि हिमालय पवेत धीरे-धीरे 
ऊँचा होता जात। है । एथ्वी के तल मे स्थिरता नहीं है, कुछ न कुछ गति होती 
रहती है कहीं ऊँचा कहीं नीचा होता रद्दता है; यथा, कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद, 
द्वारका समुद्र मे डूब गई । भागवत मे कृष्ण के सुख से कहलाया है कि, “प्रथ्वी 
पर से मेरे चले जाने के बाद, द्वारका को समुद्र निगल जायगा ।! 


द्वारकां तु मया त्यक्तां समुद्र: छ्ावयिष्यति । ( भागवत ) 


पर अम्बई के नीचे का तीर ऊँचा हो रहा है। पोराणिक रूपक दे कि परशुराम ने 
'समुद्र से भूमि माग कर! अपना आश्रम बसाया, ओर नये ब्राह्मण बनाये; क्योंकि 
पुराने ब्राह्मणों ने उन को प्रथ्वी छोड़ देने को कहा, जिन्ही ब्राह्मणो के उपकार के 
लिये उन्हों ने प्रजापीड़क, उदृण्ड, प्रचंड, दुदोन्‍्त क्षत्रिय राजाओं का, अन्य तीन 
वर्णों की सेना बना कर दमन किया था। इस के विपरीत भारत का पूर्वाय तीर 
डूबता जाता है। विशाखपत्तन ( वेज़ागापटाम ) नगर मे विशाख ( अर्थात्‌ 
स्वामिकार्तिक, कार्तिकेय, साम्ब, षण्मुख ) का विशाक्ू मन्दिर जो पहाड़ी ढार पर 
ऐन समुद्र के किनारे बना था, वह अब समुद्र के जल के भीतर चला गया है; सारा 
पहाड़, क्या सारा तीर धीरे धीरे धँस रहा दै । 

ऐसे दी कोई समय ऐसा था जब विन्ध्य पवेत उठ रहा था; उस समय अगस्त्य 
का तारा उत्तर मे था। पाश्वात्य ज्यतिषियों का कद्दना है, कि एथ्वी की दो ही गात 
नही दे अर्थात्‌ अपने अक्ष पर घूमना, और सूये के चारों ओर घूमना; अपि तु 
ग्यारह या तेरह गतियाँ हैं; अक्ष भी अपना स्थान कई प्रकार से बदलता रहता है; 
इस लिये ध्रूव तारा भी बदलते रद्दते हैं; जो तारा अब उत्तरी ध्रुव तारा है वह 
पन्द्रह हज़ार वर्ष पहिले ध्रुव तारा नहीं था, दूसरा था; पौराणिक कथा है कि, उत्तान- 
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१६८ “कण ने समस्त प्रृथ्वी को चार अंगुल उठा लिया! ! [ द्‌० का 


पाद! के पुत्र ध्रुव! को, विष्णु ने बरदान दे कर, ध्रुव का स्थान दिया; उन को पल्ली 
का नाम 'भ्रमिः”, ( अथात्‌ चक्र खाना, गोल घूमना ) ; उन के पुत्र “कल्प” और 
“वत्सर', इत्यादि | इन नामों से स्पष्ट देख पड़ता है कि यह कथा ज्योतिष का 
रूपक है। ध्रुव की कथा ( भागवत, स्कन्ध ४, अध्याय ९ ) मे यह भी कहा है 
कि, 'षटरत्रिंशद्‌ वर्षसाहस्र', छत्तीस हजार वर्ष तक ध्रुव का राज्य रहेगा, अथांत्‌ 
इतने वर्ष के युग के बाद अक्ष का स्थान बदलेगा, और कोई दूसरे तारा की ओर 
उत्तरी कोटि, अक्ष की, वेध करेगी । अश्न के स्थान ने यहाँ तक परिवर्तन होता है 
कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी, और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी, हो जाता है, जैसे शीषोसन मे 
मनुष्य का भिर नौचे और पेर ऊपर हो जाता है | इस पूर्ण परिवर्तन मे, लाखों 
बल्कि, अणितु, करोरों वर्ष लगते हैं; इस के सित्रा, अन्न, लड् के ऐसा झूमता भी है, 
( अंग्रेजी मे इसे 'प्रिसिेशन' कहते हैं )! । जब-जब अक्ष के स्थान मे, विशेष और 
सद्यः परिवतेन होता है तब-तब प्रथ्वी तऊ पर विशेष उत्पात अबःपात होते हं। 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि एक सम्रग् में ऐसा ही परिवर्तन हुआ; 
अगस्त्य का तारा जो पहिले उत्तर मे देख पडता था दक्षिण मे आ गया, उसी समय 
न्ध्य पवत लोट गया, और प्रथ्वीतल का रूप, गकल, ही बदल गई ।अ. श्र्ये नही 
कि पश्चिम के भू-शाखस्रियों के “गंडवाना लेंड' की कथा इस पौराणिक विध्य पर्वत 
की कथा से सम्बन्ध रखती हो । जियालोजा', भुशाख्र, मे कहे आइस एज', 
परलेशल एज' 'हिम-युग”, आदि मे, उष्णक्रटिबन्ध, टारिड ज़ोन!', के स्थान मे 
शीतकटिबन्ध", आक्‌ टिक जोन”, के परिवर्तन में, ओर इस के विपरीत परिवर्तन 
में भी, अक्ष का स्थान-परिवत्तन ही कारण होता है । 
महाभारत के कर्ण पर्व मे दो इलोक आये हैं, जिन का अश्षरार्थ ठीक नहीं बैठता। 
कर्ण का एक अति घोर घातक बाण, अजुन की ओर आते देख कर, रथ के पहिये को 
सारथिभूत कृष्ण ने, इस जोर से, बल से, पेर के आघात से दवाया के वह पाँव 
अंगुल” ज्ञमीन मे घैंस गया । 
ग्थस्य चक्र सहसा निपीडय, पंचांगुर्ल मज्ञ पति सम वीरः । 
इस का फल यह हुआ, कि तीर अजुन के गले मे न लग कर, मुकुट मे लगा 
और मुकुट गिर गया । श्री क्ृ-ण ने पहिये को फिर निकाल लिया; इस के बाद, 
पृथ्वी ने कण के रथ के पहिये को ग्रस लिया; कर्ण ने रथ से उतर कर, पहिया 
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ध्र०, अ० ५ ] अगस्त्य ने समुद्र पी लिया! ! १६९९ 


पकड़ कर, इस बल से उभारा, कि सातो द्वीपों सहित, शेल-बन-कानन समेत, (्रथ्वी 
चार अंगुल उठ गई, पर पहिया न छूटा । 


सप्तद्ीपा बस॒ुमती, सशोलवनकानना, 
गीणंचक्रा समुतक्षिप्ता कर्णन चतुरंगुलम । 


स्पष्ट ही यह कथानक असम्भाव्य, किम्ुत प्रहसन, है; यथा, पश्चिम की, 'वेरन 
मंचासेन के पराक्रम' नाम की बालकों को हँसाने की एक कह नी में लिखा है, कि 
एक समय यह वीर पुरुष घोड़े पर चलता हुआ सो गया; जब घोड़े की गति बन्द 
हो गई तो चौंक कर जागा; देखा कि दलदल मे घोड़े के चारो पेर पेट तक 
धस गये हैं; दनो घुटनों से उस ने घोड़े को ज्ोर से दाबा; गूथी हुई अपनी मोटी 
चोटी ((पिग टेल”)' को दाहिने हाथ से मज़बूत, कस के, पकड़ कर, भारी झटका 
ऊपर ही तरफ़ दिया; घोड़ा ओर सवार, दोनों, दलंदल से बाहर, मिस्ल 'फ़ूट बाल! 
के जा गिरे, और चल दिये ! आप प्रथ्वी पर खड़ा कर्ण सारी प्रथ्वी को चार अंगुल 
उठा लेता है ! 'मंचासेन” की क्या ताब जो इस के आगे मुखड़ा दिखा सके ! इस 
रूपक का अर्थ यों ही वेउता है, कि कर्ण और भजन के युद्ध के समय, या तो अक्ष 
“चार-पाँच अंगुल हिला', या और क्रिसी कारण से (-भूकम्प के कई भिन्न-भिन्न 
कारण, वराह-मिहिर आदि ने भी, और पाश्चात्य वेज्ञानिकों ने भी बताये हैं-) भूकम्प 
हुआ, भूमितल में दरारें पड़ी, ओर बंद हो गई; जैसा भृकम्पों मे अक्सर देखा जाता 
है,और बिहार के १८-१-१९३४ ई० के भूकम्प मे देखा गया; अजुन का पहिया तो 
निकल आया, ओर कर्ण का पहिया इस ज़ोर से दरार के बंद होने के समय उस में 
पकड़ गया कि न निकल सका; और एक दूसरे के रुघिर के प्यासे, दोनो शार बीर, 
ऐसे भूकम्प से भी कम्पित न द्वो कर लड़ते ही रहे जब तक कण मारा नहीं गया । 

(६ ) भगस्त्य के प्रताप से समुद्र के सूख जाने और फिर भर जाने का 
भी व्याख्यान ऐसा ही जान पड़ता है। समुद्र के जल के क्षार होने के कारण के 
विषय मे पाश्चात्यों का मत है कि आदि से ही ऐसा है। पर उन का यह भी कहना 
है कि समुद्र के जल मे जो क्षार है वह ज्वालामुखी पव॑तों से निकले हुए 'क्वोराइड्ज़ 
और सत्फ्रेट्स'' से बहुत मिलता है। इस से अनुमान हो सकता है कि पौराणिक 
प्रष्नषियों की दृष्टि मे, अगस्य के स्थान के परिवतेन से सूचित, प्रथ्वी के विशेष 
व्याकुल अंगविश्लेप भ्थात्‌ भूकम्प विठ्वव से स्फुटित, ज्वालामुखी पर्वतों मे से जो 
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१७० ऊ्व-मूल-अद्यः शाख अश्वत्य का अर्थ [ द० का० 


समुद्र के भीतर भी हैं, निकले हुए क्षारों से, समुद्र का जल क्षार हुआ हो; और 
इसी को उन्द्रों ने अगस्त्य के मूत्र द्वारा ज़डू के विसजन के रूपक से कहा हो । 

( ७ ) अश्विनीकुमार की उत्पत्ति के रूपक की व्याख्या करने का यत्न, 
अन्यत्र, अग्रज़ी भाषा मे किया है । यहाँ हिन्दी शब्दों मे उस का संक्षेप लिखता हूँ । 

'संज्ञा' का अथ्थ चेतना, “होश”, है। वह सूर्य की, अकाशमय स्वेसविता 
परमात्मा को, 'पत्नी', सहृधर्मिगी, किं वा नामांतर मात्र, है ही। क्रमशः एथ्वी 
पर, जीवत्‌ शरीरों मे, प्राणियों! मे, ( प्र-अनिति इति प्राणी, जो साँस छे »), उस 
संज्ञा का अधिकार हुआ। संज्ञा का रूप 'अश्विनी! का हुआ। “अभरनंते विपयान्‌ 
इति अश्वा:” वा 'आशु बढ़न्ति विषयान्‌ प्रति जीव, तथा जीव॑ प्रति च विषयान्‌ , 
इति अश्वाः, इंद्ियाणि!; 'इंद्रियाणि हयान्‌ आहु:”, ( उपनिषत्‌ ); “अश्वाः तिष्ठंति 
यस्मिन्‌ स॒ अश्वत्थः ।! 

ऊच्वेमुर्ल अधःशाखमश्वत्थ॑ प्राहुः अब्ययम्‌ । ( गीता ) 

ऊध्यमूली 5वाकूशाखः एषो5इवत्थः सनातनः | ( कठ उपनिषत्‌ ) 

ज्ञान ओर कर्म की इन्द्रियों को ही अश्व” कह्दते हैं। वे “विषयों? को 
'अरनंति', चख ती हैं; वा विपयों को जीव के पास और जीव को विषयों के पास 
ले जाती हैं । यह इन्द्रियां जिस मे स्थित हों, उसी का नाम 'अश्िनी! भी, और 
अश्वत्थ! भी । इस “अश्वत्य' ( वट ) के पेड़ का विशेष यह है कि इस का मूल 
(जड़, मस्तिष्क, माथा) ऊपर होता है, ओर शाखा प्रशाखा ( नाड़ियाँ ) नीचे फेज्नती 
हैं । म।नव शरीर का नाड़ी-सम्प्रदाय ( “नव॑स्‌ सिस्टेम )! ही यह '“अश्वत्य है। 
सम्वत्थ से उपमा इस लिये दी हि वट-वृक्ष मे भी 'बरोह” ऊपर से नीचे लटकती 
हैं। ( अश्वत्थ का अर्थ पीपल भी किया जाता है; पर उस से उपमा ठीक नहीं 
बैठती, क्योंकि पीपल के पेड़ मे 'बरोह' प्रायः नहीं देख पड़ती ); इस अश्विनी की 
नासा से युग्म, जोड़ आं, दो कुमार, एक साथ पैदा हुए। इन का नाम “नासत्य' 
ओर दस्त! पड़ा । दक्षिण और वाम नासिका के श्वास-प्रश्चास ही यह “अश्विनी- 
कुमार! हैं । 'अश्विनी' की 'नासा' से उत्पन्न हुए, इस लिए नाम “नासत्यो! भी 
पड़ा । 'दखो! भी ; अलग-अलग, एक का नाम “नासत्य', दह्विनी नासा के श्वास 
प्रश्नास का, दूसरे का नाम 'दस्त', बाई नासा के श्वास-प्रश्चास का । “दस्त! का अर्थ 
शीत भी है ; हनठ योग” की शिक्षा है कि, दक्षिण नासा, 'सूयय-नाड़ी', 5', के 
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प्रन, अ० ५] अश्विनी-कुमार देव-वैदय केसे ? १७१ 


श्षास-प्रश्नास से, शरीर में गर्मी, उष्णता, बढ़ती है; वाम नासा, चन्द्रनाड़ी 'ह”, के 
श्वास-प्रश्चास से, ठंढ, शीतता, बढ़ती है । विविध प्रक्ारों से प्राण-अपान का आय- 
मन, आयाम, प्राणायाम ही मुख्य 'ह-ठ-योग' है । 


प्राणायामः पर बल्म । 
प्राणायामेः दहेद्‌ दोषान । 
प्राणायामः पर तप: । ( मनु ) 
प्राणायाम के साधन से शरीर को सर्वोत्तम बल प्राप्त होता है, शरीर के सब , 
दोष दूर हो जाते हैं, इस से बढ़ कर कोई तपस्या नहीं है । 
प्राणायाम दी 'दैव-वेय” है, दिष्य ओषध है, इस की विद्या ठीक-ठीक जिस को 
विदित हो, और इस का अभ्यास उस विद्या के अनुस.र जो ३२, उस को कोई रोग 
नहीं सता सकता । इत्यादि । 
अश्विनीकुमार के जन्म की कथा के साथ ओर भी कितनी ही सूध्म-सूक्ष्म 
बातें कही है, जिन का अर्थ लगाना अति कठिन हो रहा है | यथा, सूर्य को, 'सुख्य- 
संज्ञा! से दो पुत्र, वेवस्वत मनु, यम, और एक कन्या, यमुना । 'छाया-संज्ञा? से दो पुत्र; 
भावी आठवें मनु सावर्णि, शनेइ्चर ( ग्रह ), और एक कन्या तपती । वैवस्वत तो 
वतंमान मन्वंतर के अधिकारी प्रजापति हुए; यमुना, नदी के रूप में प्थ्वी पर उतरी; 
यम, प्रेतलोक के दंडघधर नियत हुए; साव्र्णि, आगामी मन्वंत्तर के अधिकारी प्रजापति 
होंगे; शनेरचर, ग्रहों मे रख दिये गये; तपती का विवाह, सूर्यवंशी इश्ष्वाकुव॑ंशी 
महाराज संवरण के साथ हुआ । यम को “छाया-संज्ञा” का शाप हुआ था; सूर्य ने, 
छाया-संज्ञा के बचन की मयादा रखने के लिये, इतना अंश उस का बचा रक़्खा कि 
प्रति वर्ष, एक महीना, यम के पेर को कीड़े खायेंगे, ओर फिर वह पैर अच्छा हो 
जाया करेगा । इन सब कथाओं में, मानव-इतिहास ( ऐन्थीपालेजी ), प्राणिविद्या 
( बाया-लेजी ), भू-शासत्र ( जियालो जी), तथा ज्योतिःशाश्र ( ऐस्ट्रानोमी ), के भी 
रहस्य भरे हें--ऐसा अनुमान किया जा सकता है! यथा, किसी युग, 'जियो- 
लाजिकल एज', मे, नासिक और वास से युक्त प्राणियों की उत्तत्ति एथ्वी पर 
प्रथम-प्रथम हुई; नाड़ी-व्यूह का आविभोत्र शरीरों मे स्यात्‌ तभी विशेष विस्पष्ट रूप 
से हुआ; सूक्ष्म कीटवत्‌ जल-जन्तुओं मे, जो खास-प्रस्वास नहीं लेते, नाड़ीव्यूह नहीं 
देख पड़ता; तथा अन्य उन से कुछ थोड़ी उत्कृष्ट योनियों मे भी, जिन मे पंच इन्द्रियाँ 
व्यक्त नहीं हैं, कम ही है। जेसे शनेरचर स्पष्ट ही एक ग्रह दे, वेसे यम” भी स्यात्‌ 
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१७२ अहव्या-शतानन्द की कहानी [ द० का 


वह ग्रह दो सकता है जिस को पाइचात्य विद्वान, बल्कन! कद्दते हैं, या वह जिस का 
नाम उन्हों ने 'इटो' रक्‍्खा है। ग्रीस देश के 'पुराण” ( 'मैथालोजी” ) मे 'वल्कन' 
एक देव का नाम है, ओर वह भी लेँगड़े कहे हैं; परन्तु उन का कर्म वह कहा है, जो 
वैदिक पुराणों मे त्वष्टा विश्वकर्मा' का बताया है, अथात्‌ सब प्रकार की कारीगरी; 
और छूटो नामक देव को प्रेत-जीवों का राजा कहा है, ओर उन का स्थान पृथ्वी के 
भीतर महाविवर मे बताया है। अब पाइचात्य ज्योतिषियों ने, सन्‌ १९३० मै, एक 
नये ग्रह का पता लगाया है जिस का नाम उन्हों ने, ग्रीक पुराण से ले कर, 'छूटो! 
रक्‍्खा है । यह ग्रह बहुत छोटा है, और उस की चाल में कुछ विचित्रता भी है, 
जिस से उस को लिंगड़ा! कहना साथ होता है । इत्यादि ।' 

(८) अहल्या के उपाख्यान का अथ लगाने का यत्न, पुरुषार्थ! नाम के ग्रन्थ के 
कामाध्यात्म” अध्याय मे, में ने किया है । इस की कृषि-शास्रीय (ऐशग्रिकल्चरल”)' 
व्याख्या यह हो सकती है कि 'शतानन्द' नामक पति, जो, यदे अपनी हलन्योग्या! 
“हल्या! भूमि की उचित रूप से कृषि करते तो सैकड़ों आनन्द! उस से प्राप्त करते, 
उस को 'हल-रहिंता' “अ-हल्या! 'अकृश' छोड़ कर चले गग्रे; इन्द्र! ने, जो विद्युत, 
जल, वर्षा के देव हैं, उस भूमि को भ्रष्ट कर दिया; वह अनुपजाऊ, पाषाणवत्‌, हो 
गई; जब राम जी ने उस को घूम फिर कर, पाद-चारण, 'पाद स्पर्श, कर के, देखा, 
ओऔर उस का उचित प्रबन्ध किया, तब वह फिर चेतन हो उठी। आयुर्वेदीय 
( मेडिकल! ) शिक्षा इस आख्यान से यह मिलती है कि व्यभिचार दोष से “इन्द्र! 
की, राजा को, सहस्न त्रण वाला, उपदंश ( 'सिफ्िलिस! ) नामक भयंकर रोग हो 
गया, तथा चन्द्रमा को राजयक्ष्मा, क्षय ( थाइसिस” ); ऋषि की आराधना करने 
से, उचित चिकित्सा करने से, रोग अच्छे हुए; पर चिद्र और शेष कुछ न कुछ 
रही गये । 

न एताररं अनायुष्यं यथा एतत्‌ पारदारिकम्‌ | ( मनु ) 

'परदान-गमन के ऐसा आयुनाशक कोई दूसरा दुराचार नहीं'; इस से जो 
आधि-व्याधि उत्पन्न होते हैं, वह पुदत दर पुउत भयझ्कर रूप दिखाते हैं, तरह-तरह 
के उन्‍्माद, तरह-तरह के कुषठ आदि चमे रोग भी; और उस व्यापक उन्माद के 
कारण घोर प्रजा-विनाशक युद्ध की ।* मनु ने कद्दा है कि पाप अपना फल दिये बिना 
नहीं रहता । 
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प्र०, अ० ५] समुद्र मन्थन का अर्थ १७३ 


न हि एव तु ऊतोषचमेः कतुभवति निष्फल५ 
यदि नध्रत्मनि, पुत्रेष, नचेत्‌ प॒शत्रेषु, नप्तृषु । 

“यदि स्वयं पाप करने वाले पर नहीं, तो उस के लड़कों पर; नहीं तो नाती- 
पोतों पर; ध्यभिचार से उत्पन्न रोगों का ऐसा पुइत दर पुद्तत संचार प्रत्यक्ष ही देख 
पड़ता है । बाइबल” मे भी यही बात कही है, कि पितरों के पाप का दण्ड, तीसरी 
चौथी पुदत तक, उन की संतान को भोगना पड़ेगा । उन के पुण्य का फल, उत्तम 
शरीर, उत्तम बुद्धि, धन-संपत्ति आदि के रूप मे, भोगते हैं, तो पाप का फल क्यों 
नहीं ? अंततो गत्वा, प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख का कारण, अपना ही पूर्व-कमे 
होता है । जिसी से अच्छे या बुरे कुल मे जन्म द्वोता है, और अच्छा या बुरा 
शरीर, बुद्धि, आदि मिलती है । 

अध्यात्म-शाश्र के उन अंगों की दृष्टि से, जिस को अब 'साइकिएट्री! और 
'सैको-ऐनालिसिस” कद्ते हैं, अथात्‌ आधि-चिकित्सा”, मनोरोग-चिकित्सा, इस कथा 
का यह अथे हो सकता है कि मद्रासाध्वस (शॉक”) से, अहल्या छ्ली को, 'टेटनस! 
वा 'सिनकोपी”' के प्रकार की नि:संज्ञता, स्तब्धता, की बीमारी हो गई जो रामचन्द्र के 
पदस्पर्श से, कोमल-सुख स्पश से, 'मैग्नेटिक टच! से, अच्छी हुई ॥! इत्यादि । 
कुमारिल ने तंत्रवात्तिक' ग्रन्थ मे (जो जेमिनि-कृत भीमांसा-सृत्रों के शाबर 
भाष्य की टीका है ) एक और प्रकार से इस रूपक का अर्थ लगाया है--इन्द्र अर्थात्‌ 
राजा की सभा के सहमस्न मंत्री और सदस्य ही उस की हज़ार आँख हैं । 

(९ ) समुद्र-मंथन की कथा तो प्रायः स्पष्ट ही है। आकाश-समुद्र मे, 
हं्वात्मक विरुद्ध शक्तियां, दिव-देत्य', मदर! पर्वत € 'मेंटर!, महाभूत समूह ) के 
द्वारा, मंथन कर रही हैं; 'चक्रवत्‌” वह 'मंदर! 'भ्रमता' है, घूमता दे, एक बेर एक 
ओर, फिर उस के विरुद्ध दूसरी ओर; 'ऐक्शन' और “रि-ऐक्शन', किया“प्रतिकिया, 
के न्याय से । सर्प ही वेडटनी, नेत्री, रस्सी से, अथात्‌ संसार मे सब वस्तुओं की 
गति सर्प-मंडलाकार, कुडलाकार “कुडलिनीः ( 'स्पाइरल”' और 'साइक्निकल' ) 
होती हैं; ऐसे विरोधी घर्षण से, संघर्ष! से, प्रतिस्पधों से, सब प्रकार के अनुभव 
उत्पन्न होते हैं; चोदद 'रत्नो! का नाम विशेष कर के बता दिया; एक-एक मे 
रहस्यार्थ भरा होगा! ।' संघषे से नेकी और बरी, भलाई और बुराई, पुण्य और 
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१७४ प्रियत्रत के रथ के घूमने से सात द्वीप केसे बने [ द० का 


पाप दोनो उत्पन्न होते हैं; एक नहीं तो दूसरा भी नही; यदि रत्न और अमृत पैदा 
हुए तो हलाहल विष और वारुणी शराब भी | एक ही कुठुम्ब मे जब भाई भाई 
में संघष, झगड़ा, होता है, जिस से सब कुल के नाश का संभव होता है, तब दोनों 
ओर कौ शिकायतों को सुन कर, दोनों तरफ़ से गालियाँ खा कर, उस सब को पी 
जाने वाला, और दोनो के बीच शान्त्ति बनाये रखने वाला जो कोई गव्ृद्ध होता है 
वही शिव हे । 

( १० ) प्रियत्रत के रथ के सात बेर घूमने से सात द्वीप, सात समुद्र, बन 
जाने का अर्थ माडम ब्लेत्रेट्स्की के महाग्रन्थ दी सीकेट डाक्ट्रिस! का आश्रय 
लिये बिना समझ मे नहीं आता; जैसे वेदान्त के ग्रन्थों, उपनिषदों, ओर पुराणों मे 
“्रिक' की, ( सब मेतत्‌ त्रिद्रत्‌ त्रिद्रत! ), तथा पँच” की, ( पंच ज्ञानेंद्रिय” पंच 
कमेंद्रिय, पँच महाभूत, पंच अंगुली, पंच प्राणो मे “पंच खोताम्बु', 'पंचपवो” भविद्या 
आदि की ) महिमा कही है, वेसे 'सप्तर की भी, ( सप्त ऋषयः, सप्त प्राणाः, सप्ता- 
विष, सप्त जिह्माः, सप्त होमाः, सप्त लोका:, सप्त द्वीपा:, सप्त समुद्रा: प्रद्नति )। एक 
परिपाटी, इस विषय के विचार की, यह है कि मानव-जीवों का समूह, प्रत्येक महा- 
मन्वंतर में ( मन्वंतर शब्द का अर, दो मनुओं के बीच का, अन्तर का, काल-- 
ऐसा कुछ विद्वान करते हैं ) सात बेर, सात मह्दाजातियों मे ( 'रेसेज़' मे ) जन्म 
लेता है । एक-एक महाजाति, एक-एक नये द्वीप मे, अधिकतर, अपने निर्दिष्ट युग, 
अर्थात्‌ काल-परिमाण ( 'साइक्र', पीरियड” ) को भोगती है। प्रत्येक मद्ाजाति 
मे अवान्तर सात-सात जातियाँ होती है । रामायण को कथा मे, जाम्बवान्‌ ने कहा 
हे कि जब में जवान था, तब वामनावतार के समय मे, जब से वामन ने तीन 
क्रम, कदम, बढ़ाये, तब से में ने इकीस बार प्रृथ्वी की परिक्रमा कर ली; पर 
अब तो बूढ़ा दो गया, समुद्र पार न कर सकूँगा; इस लिये हनुमान्‌ को ही समुद्र 
को तैर कर पार करना चाहिये! । इकीस बार परिक्रमा का भी अर्थ कुछ ऐसा ही 
होगा, कि एक विशेष जीव-समूह ने, ऋक्ष जाति की सूत्रात्मा ने, उतने काल में 
इकीस बार जन्म लिया, इत्यादि । प्रियत्रत के रथ की परिक्रमा का अर्थ कुछ ऐसा 
ही अनुमान से जान पढ़ता है। पारचात्य भू-शान्नी मी कद्दते हैं कि प्रथ्वी के 
महाद्वीप, समुद्र मे इबते-उतराते रहते हैं; और प्रथ्वी का स्थल-जल-सन्निवेश 
बदलता रहता है। ऊपर “गोंडवाना-लैंड' की चर्चा की गई। पाश्चात्य वैज्ञानिक, 
इस का दूसरा नाम “लेम्युरिया' बतलाते हैं। भारतवर्ष और अफ्रीका का मध्यभाग 
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प्र०, अ० ५ ] विनता और गरुड़ की कथा १७०५ 


इस में शामिल था; “इण्डियन ओशन'” स्थलमय था । उस के टूट कर डूबने पर, 
नया सन्निबेश बना । तथा, सव से पुराना समुद्र 'पेंसिफ़िक' है, उस के बाद 'इन्डियन 
ओशन', उस के बार 'एटलाटिंक ओशन' बना । इत्यादि ।! इन्हीं सात महाजातियों 
का सात महाद्वीपों मे एक के वाद एक, जन्म लेने का रूपक, प्रियत्रत के रथ के 
सात बेर पृथ्वी की परिक्रमा करना और सात द्वीप और सात समुद्र बनना है । 

(११ ) निरुक्त मे कहा है, पदयकः सूयंः कद्यपो भवति!। सूर्य ही का 
नाम कश्यप है ; सूर्य की विशेष शक्ति वा विभूति, प्थ्व्री का अधिकारी देव बन कर, 
कश्यप “ऋषि' कहलाई । “अदिति', प्रथ्वी का ही नाम है। 'दिति! आदि भी प्रथ्तरी 
के रूप हैं, अंश, “आसपेक्ट” पहल हैं । इस प्रकार के तेरह “अंशो” से, तेरह 
प्रकार के तेरह मूल “जाति”, 'आर्ड 8', के जीव उत्पन्न हुए। भदित्य', 'दैत्य', 
दानव”, मानव, पशु, पक्षी, सर्प, जल-जन्तु आदि। यह सव “ायॉलोजी, 
“जुऑलोजी', शास्त्रों के तथ्यों के रूपक हैं ।* 


विनता को प्रायः गर॒ड और अरुण की माता कह्ठा है। अरुण, सूर्य के सारथी 
हैं; प्रातःकाल की रक्तिमा का नाम है । गरुड़,विष्णु के वाहन हैं; 'छंदोमयेन गरूड़े न 
समुह्यमानः”, ऐसा विष्णु का वर्णन किया है; वायु पुराण मे कहा है कि विनता', 
उन्दों की माता है। कद्र का अर्थ 'कुत्सित! भी है; 'सोम-रस रखने का भूरे रंग 
का पात्र” भी है; 'सर्पों की माता' भी है। गरुड़ पक्षी सर्पों को खा ज़ाता है। 
महाकाल के प्रवाह की सूचना गरूड़ के महावेग और महाबल और परमत्म-स्वरूप 
विष्णु के वाहनत्व से होती है; वैदिक छन्द विष्णु की स्तुति करते हैं; उन के सुप्रयोग 
से 'वेष्णवी” शक्ति का आवाहन हो सकता द्वे, और मनुष्य को सहायता मिल सकती 
है। सप छोटे छोटे 'मंडलाकार' 'कुडलित' 'साइक्क* ३ युग हैं; उन को गरूड़रूपी 
महाकाल खा जाता दै । कदर को इच्छा द्वोती है कि 'सप अम्झत पी कर अमर हो 
जायें ; नाःसमझ जीव चाहता है कि हमारा जन्ममरणधर्मा स्थूल शरौर ही 
अमर हो जाय; विनता को ठगने का यत्न करती है । 'सहस्नार चक्र! मे, ब्रद्यरंध्र मे, 
अमृत! का घड़ा रक्खा है; जो जीव, योग-साधना से, त्रह्मरंप्र तक पहुँचता है 
आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, पहिचान लेता है, वह अमर हो जाता है; 'अमर 
हो जाता है! का अर्थ है, अपनी आत्मा करी अमरता को पहिचान लेता है; 'श्रह्म॑व 
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१७६ तेंतीख और तेंतीस कीटि देवता [ द्‌० का 


सन्‌ ब्रह्म भवति!; कोई नई अमरता उस को नहीं मिलती ; केसे मिल सकती है ? 
भूली हुई, अपने भीतर भरी हुईं, अमरता को याद कर लेना ही तो अमर हो ज़ाना 
है। गरुड़, सच्चे योगी, योग-बल से, छंदोमय” मंत्र का ज१, ध्यान, मनन करने से, 
दो पक्ष और एक चंचु के, इड़ा, पिंगला, ओर सुपुश्ना के बल से, 'सहखार' तक 
पहुँच कर, उस घड़े को लाते हैं; पर वाम-मार्गी, अहंकारी, राग-द्वेष के दुष्ट भावों से 
भरे सर्प उस को नहीं पा सकते; अपनी जिह्मा को दुभासिया, झूठी, बना लेते हैं ' 
वे अम्गत नहीं पी सकते, सोम द्वी पी सकते हैं, जिस से नशा द्ोता है, 'इन्द्रोडमायत 
सोमेन'; माल्म दोता है कि भाँग की-सी कोई नशीली औषधि रही; उस को बहुत 
से छोग मिल कर राजस-तामस प्रत्यक्ष पशु-यज्ञ मे पीते थे, अर मांसादि खूब खाते 
थे; जेसे आज ।ल भी 'सेरीमोनियल डिनस” में । 'सारिविक यज्ञ” दूसरी ही वस्तु 
थी; काम, कोघ, लोभ, मोह-भय, मद, मत्सर, अहंकार ( अज, महिष, गो, अदव, 
नर) का बलिदान उस मे किया जाता था; अपने भीतर के पशुओं का; बाहरी का 
नहीं । सोम ओषधि के कई प्रुर होते हैं, ऐसा भी पुराने ग्रंथों से जान पड़ता है; 
एक प्रकार का प्रयोग काम्रकल्प के लिये, शरीर के नवीकरण के लिये, किथा जाता 
था; अमेरिकन इण्डियन लोग 'मेस्कल” नाम की एक ओषधि जानते हैं, जिस के 
खाने से कुछ देर के लिय्रे सूक्ष्म इच्द्रिय, दिव्य चक्छ, दिव्य श्रोत्र, (क्षेयर-वायंस', 
'क्लेयर-ऑडियेन्स ', आदि ) खुल जाते हैं । * 

(१२) मनुष्य शरीर क्षद्र-विराट्‌ है; बह्मांड मे, मद्दाविराद्‌ मे, जो पदार्थ हैं, 
वह सब इस मे भी दें । इस के बीच मे 'मेरुदंड', 'प्रष्ठबंश”, है। उस मे तेंतीस 
गुरिया ( वर्टिब्रा? ) हैं । बारह 'आदित्या, ग्यारह 'रुद्र!'ं, आठ 'वसु', दो “इन्द्र-प्रजा- 
पती' वा 'अश्विनी-कुमार' । पच्छिम के शारीर-शास्री ( ऐनाटोमी-फिसियॉलोजी, 
के बेज्ञानिक ) कहते हैं कि गले मे सात ( सर्विकल” ), पीठ मे बारह ( 'डार्सल! 
वा 'थोरासिका ), उन के नीचे कटि मे पाँच ( लम्बर! ), उन के नीचे कमर मे 
पाँच ( 'सैक़ल” ), उन के नीचे '्रष्ठ मूल मे चार ( काक्सिज्ञियल ); तेंतीस की 
गिनती दोनो प्रकार मे मिलती हे; विभाजन, वर्गी-करण, मे भेद द्ै। मस्तिष्क के 
कंदो से ओर इन गुरियों से निकल वाली ओर उन मे पैठने वाली नाड़ियों से ज्ञान 
ओऔर कमे की इन्द्रियों का सम्बन्ध है; तत्तत्‌ इन्द्रिय, और तत्तद्विषयभुत पंच महामूतों 
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प्र०, अ० ५] मेरु पव॑त पर देवों का निवास १७७ 


के अभिमानी, चेत्यन्यांश 'देव” कहलाते हैं। पाँच ज्ञानेनिद्रिय, पाँच कर्मेंन्द्रिय, एक 
मनसू , इन ग्यारह इन्द्रियों के अभिमानी', 'अहकारवान', देवता, ग्यारह 'रुद्र! 
कहलाते हैं । 

( परवेभिनिर्मितो यसमात्‌ तस्मान्मेरुस्तु पर्वेतः, 

तत्न संचारिणी देवी शक्तिराय्रा तु पावेती, 

तस्य मप्नि स्थितो देवो ब्रह्मरन्भ महेइवरः, 

अनन्तानां च केलीनां तयों; केलाल आसनम्‌ । 

मानस्यः एवं ताः सवोः, सरस्तस्माच्य मानस । 

दीव्य न्ति, यत्तु क्रीडंति बिषयेरिंद्रियेरपि, 

तस्मादई वाः इति प्रोक्ताः तास्ताः प्रकृतिशक्तयः । 

महेश्वरस्यात्मनस्तु सर्वे ते वशवर्तिनः । 

“इदमं' द्रावयत्यस्माद्‌ आत्मा इदंद्रस्तु कथ्यते; 

दुदू-द्रं' संतं आत्मानं इन्द्र आचक्षते व॒ुधाः, 

देवानामीएवरच्चद्र इति पोरा/णकी प्रथा । ) 
इस प्रकार से संग्रह-ःछोक कहे जा सकते हैं । 

शिव के सिर से आकाश. गंगा बहती है; वही स॒पुम्ना है; 'सु सुम्रा', अति उत्तम 
मनन?, 'मद्दा-आनन्द! । उस की -धारा' को उल्टी बहावे, प्राणशक्ति 'रा-घा' की 
उचित उपासना करें ; 'उध्वे-रेतस”, 'बह्मनारू, से ( जो स्थूल काशी नगरी की एक 
गली का नाम है ) 'मणिकर्णिका' घाट को जाय, तो “बह्ा-लाभ' दो, 'तारक'” मंत्र 
मिले, तर जाय, मुक्त हो जाय । मेरु के ( 'स्पाइनल काड” के ) बीच की नाली ही 
प्रायः 'सुपुम्ना” शब्द से सकेतित होती है । उस के दहिने तरफ 'पिंगला”, और बाई 
ओर इड़ा, कद्दी जाती दै; ये प्रायः दोनो 'सिम्पाथिक नव्‌ ज़! हैं ।' कुंडलिनी का, ज्ञो 
शक्ति की एक रुपान्तर ही है, इन नाड़ियों से सम्बन्ध हे । योग-वासि९ के 
निवाण-प्रकरण के पूवाधे के अन्तिम थष्यायों मे, तथा अन्य ग्रन्थों मे, भिन्न श्रकारों 
से, इस का संकेत मात्र बणेन किया है। इत्यादि ।* 
स्कंद पुराण के काशी खंड नामक अंश मे 'काशी”, वाराणसी”, “गल्जला”, “अविमुक्त 
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२ इन तीथों के नाम सब, कांल के प्रवाह से, भ्रष्ट हो गये; हयग्रीव कुंड का 
हिंगुआ तलाव, मिश्र पुष्कर का मिसिरपोखरा, मंदाकिनी का मैदागिन, मत्स्योद्री 
का मछोदुरी हो गया; भोर अब तो यद्द सब त्तीथ लुप्त दी हो गये, म्थुनिसि- 


१७८ स्थूल-शरीर और सूक्ष्म-शरीर [ द० का० 


क्षेत्र', त्रिशल के उपर स्थित काशी), 'शिव की नगरी” इत्यादि का सविस्तर आध्या- 
त्मिक अथे बताया है। आत्मज्ञान को पा लिया है जिस ने, आत्मा का प्रकाश हो 
गया दे जिस में, उस बुद्धि ही का नाम काशी । वरुणा से आशय इड़ा, असी से 
पिंगला, छप्त सरस्वती से सुपुम्ना--इसी से वाराणसी । सदा बहने व ली 'गच्छति इति 
गंगा?, अनाग्रनन्त-प्रवाद्द वाली मूल प्रकृति, कूटस्थ कैलास परत पर बैठे हुए परमा- 
त्मा शिव के नीचे बहती हुईं । त्रिश॒ल के ऊपर, क्यों कि “सर्व एतत्‌ त्रिकं ब्रिक? । 
“ब्रह्मनाल” गली; मणिकर्णिका अथोत्‌ वही सहख्रार चक्र; हयग्रीब कुंड, मिश्रपुर्कर तीथथ, 
मंदाकिनी, मत्स्थोदरी आदि, सब शरीर के विविध चक्कों कंदों पीठों के नाम हैं । 
“कासयां मरणान्‌ मुक्ति:”, क्‍यों कि आत्मा के प्रकाश से व्याप्त वृद्धि को पा कर जो जीव 
शरीर छोड़ता है वह अवश्य मुक्त हो जाता है; तथा काशी मे सच्चे तपस्वी ज्ञानी 
आत्म-श्ञान को पाये साधु सन्यासी रहते हैं; उन के सत्संग से द्वी दूसरों को भी ज्ञान 
मिलता है, “कऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः” ऐसा ही अर्थ सात पविन्न पुरी और चारो धाम 
का है। इत्यादि । पंचक्रोश और उस के मंदिरों और तीर्थों की भी कथा ऐसी ही 
अनन्त कथा है। षट्चक्रों को जगाने ओर उन के पार जा कर सप्तम सहसखार मे 
पहुँचने की सब “क्रिया”, विविध योग-मार्गो” के प्रक्रियात्मक अभ्यास का विषय है; 
बिना उच्च कोटि के अनुभवी, यम निय॑मादि मे निः्णात, सदगुरु के, तथा बिना 
वैसे ही सच्चे हृदय से युयुक्ठ, म॒मुष्ठ, शुद्ध पवित्र चरित्र से युक्त शिष्य के, इन गूढ़ 
रहस्य विषयों का पता चलना कठिन है; और योग की भूमियों को, उस रहस्यज्ञान 
की सहायता से, क्रमशः पार करने वाले अभ्यास का करना तो अति कठिन दे। 
अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचयें-अपरि ग्रहाः यमाः । 
शोच-सनन्‍्तोष-तपः-स्वाध्याय इश्वरप्रणियानानि नियमाः । 

( योग-स्तत्र ) 
अभ्यासेन तु, कोतेय |, बेराग्येण च ग्रह्मते। (गीता ) 
त॑ स्वाच्छरीरात्पबुहेत्‌ मुंजांद्‌ इषीकामिव घेयेंण । 
इह चेद्‌ अदकद्‌ बोझ प्राक्‌ शरीरस्यथ बविस्लसः, 
ततः खर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कह्पते | 
लब्ध्चा विद्यां योगविधिं च हरत्स्नं, 
ब्रह्म प्रात्तों विरजोडभूदू विम्त॒त्युः। ( कठ० 


पब्टी के कूडेसे पट गये, ओर उन पर नेजिक्र मकान या सावंजनिक उद्यान भादि 
बन गये। ओर ज्ञानी तपस्वियों के ठिक्काने महा पापिष्ट ठग बकब्रती बिहालब्ती 
अर गये, जिन की चर्चा ऊपर की गई। 
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यह सब गीता ओर उपनिषदों के वाक्य हैं । आशय यह दै कि बेदांत के 
निश्चित ज्ञान से 'वित्त-विमुक्ति' हो जातीं है; पर उस के पीछे भी, योगविधि” से, 
सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकाल सकने से, 'शारीर मुक्ति” होती दे 
“चित्त-विमुक्ति' अधिक दृढ़ होती दे । मुहम्मद ने भी कुरान में कहा दे, 'मुतों 
क़ब्लन्‌ तमूतो', यानी मौत से क़ब्ल मौत को जानो; मरने से पहिले मरो; जीते जी 
“बजिस्मि कसीफ? से 'जिस्मि-लतीफ़' को अलग करने की शान को हासिल करो। 
मुब्ला जामी ने कहा है-- 


यक्‌ बार बिमीरद्‌ हर कसे, बेचारः जामी बारहा। 


“और लोग तो एक ही बार मरते हैं, बेचारा जामी बार-बार मरता है;” यानी 
स्थूल दरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल कर, उस के द्वारा दूसरे लोकों की, आल- 
मो को, सैर करता है । 


कुछ अन्य रूपक 


ऐसे ही रूपक, पद पद पर पुराणों मे भरे हैं। यथा जब इन्द्र की सौतेली 
माता दिति ( एथ्वी ) गर्भवती थी, और इन्द्र का भयंकर शत्रु उस से उत्पन्न होने 
वाला था, तब इन्द्र ( विद्युत्‌ ) ने, उस मे योगबल से प्रवेश कर के, वज से उस के 
सात टुकड़ किये, ओर जब वे सात रोने लगे, तो 'मत रो", 'मत रो!, कह कर 
एक एक के सात सात ठुकड़े किये; इस से उन का नाम उनवास “मरुत! ( वायु ) 
हुआ, और वह गभे से निकल आये; फिर इन्द्र ने देति से अपना अपराध क्षमा 
कराया, ओर दिति ने इन्द्र और मरुतों मे सदा के लिग्रे मित्रता करा दी। अवदय 
ही इस बुद्धिपूनक गढ़े हुए रूपक का कुछ विशेष अर्थ होगा । स्यात्‌ वैसा ही कुछ 
हो जैसा पच्छिम के वेज्ञानिक लोग अब्र कहते हैं, कि बहुत कित्म की 'गेस” 
होती है । और सात” संख्या का भी, इन के क्रमिक विकास ( 'ईवोल्यूशन' ) से 
सम्भवतः कुछ वेसा सम्बन्ध हो सकता हे जैसा पाश्चात्य रूसी वैज्ञानिक मंडेलेयरेफ़ के 
पाये और बतलाये 'पीरियाडिक ला! मे दिखाया है; अथीत्‌ आदिम परमाणुओं से 
इतनी संख्या! पर, ऐसे ऐसे केमिकल एलिमेंट्स' बनते हैं; “सांख्य' दशन मे 
पंच भूर्तों की क्रमिक उत्पत्ति, वेदांत का 'पंचीकरण”, आदि भी, इन भावों से मिलते 
हैं। ऐसे ही मत्त्य पुराण मे, अप्नि की पत्नियां, उन के बेटे, पतोहुएं और पोते, सब 
मिल कर उनचास अभि कहे हैं । निश्चयेन यह भी निरी कहानी नहीं हो सकती। 
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१८० वेन राजा की कथा [ द्‌० का० 


पच्छिम के वैज्ञानिकों ने तरह तरह की 'रे! निकालना शुरू किया है ।! पर क्‍या 
ठीक अर्थ है, यह कहना अब कठिन हो गया है । भारत के शील के साथ साथ 
ज्ञान का भी सर्वथा हास हो गया है । 

कुछ सीधे ऐतिहासिक रूपकों की भी चचो कर देना उचित होगा । इन का 
अथ सरल ओर प्रायः निस्सन्देह है । 

बहुत पूर्व काल मे, परम यशसख्ी ध्रुव के वंश मे, अंग का पुत्र वेन हुआ। 
बड़ा दुए निकला । बाल्य काल में ही, अन्य बालकों को हत्या तक उस ने आरम्भ 
किया । अंग राजा, नितांत निर्विण्ण हो कर रातो रात जंगलों मे जा कर लापता हो 
गये । मंत्रियों ने ऋषियों से निवेदन क्रिया । अराजकता मे महादोष; वेन के अभि- 
षेक की आज्ञा दी। राज-सिंहासन पर बेठ कर वेन और भी मदमत्त हो गया; 
प्रजा को अति कष्ट देने लगा; सारी समाज-व्यवस्था को बिगाड़ डाला; धमम कमे, 
जीविका-बृत्ति, का संकर कर दिया; भेरी के घोष से यह आज्ञा देश मे घुमाई कि 
इश्वर की, देवों की, पूजा कोई न करे, सब मेरी ही पूजा करें, क्योंकि, 


एते चान्‍ये च विबुधाः , प्रभवो वर-शापयोः , 
देहे भवंति नपतेः ; खसर्वेदेवभयों नृपः। 


सब देवता, राजा के शरीौर मे ही हैं; वही वर ओर शाप का देने वाला है। 
प्रररषियों ने आपस मे सलाह की, 


अहो उभयतः प्राप्त लोकस्य व्यसन महत्‌ ; 

दारुणि उभयतो दीपमे इच, तस्कर-पालयोः । 

अराजकभयाद्‌ एप कूतो राजा अ-तदहेणः ; 

ततो5प्यासीद्‌ भय॑ त्वद्य; कर्थ स्यात्स्वस्ति देहिनाम । 
ब्राह्मण: समटक शान्‍्तो दीनानां समुपेक्षकः, 

स्रवते ब्रह्म तस्यापि, भिन्नभांडात्पयो यथा । ( भागवत ) 


काठ के टुकड़े मे दोनो ओर से आग लगा दी जाय, वह दशा प्रजा की हो 
गई; अराजकता मे चोर डाकुओं के भय से इस को राजा बनाया; यह उन से भी' 
अधिक दुष्ट निकला; प्रजा का केसे भला हो ? समदर्शी, ब्रह्मतानी, शान्त, दान्त, 
त्यागी, तपस्वी, ब्राह्मण भी यदि दीन प्रजा की दुदंशा देखता हुआ उपेक्षा करे तो' 
उस का ब्रह्मज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे फूटे बतन मे से पानी ।” 
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ऋषियों ने राजा वेन को समझाने का यत्न क्रिया; एक न सुना; तब उन्हों ने 
उस को हुंकार! से मार डाला । वेन की बाई जांघ को मथा”?; उच्त मे से अति 
कुहप बुद्धिहीन पुरुष उत्पन्न हुआ; उस को ऋषियों ने, “निषीद” 'अलग बैठ जाओ, 
ऐसा कहा; उस से “निषाद' जाति उत्पन्न हुईं । वेन की दक्षिण और वाम भुजाओं 
को ऋषियों ने मथा ; दाहिनी से प्थु निकले; और वाई' से अर्चिः नाम की कन्या; 
दोनो का विवाह कर के, प्रथु का राजपद पर अभिषेक किया । 


अथात्‌ , बेन की संतान मे ऋषियों ने खोज की; उस के दुराचार व्यमिचार से 
उत्पन्न , कुरूप कुबुद्धि जन्तुओं को, निषादों' को, अलग कर दिया; सदविवाह धमे- 
विवाह से उत्पन्न, सदाचारी बिष्णु के अंशावतार-रूप प्रथु को राजा बनाया, और 
उसी वंश की उत्तम कन्या से उस का विवाह कर दिंया। उस आदि काल मे सपिंडों 
सगोत्रों क। भी कभी-कभी विवाह हो जाता था; यथा ईजिप्ट देश में 'फ्रेरों' 'फ़रउन! 
का, तथा पेरू देश मे 'इंशा' राजाओं का, बहुधा अपनी बह्विन से ही विवाह द्वोता 
था और प्राचीन ईरान, “आयोना', मे तो पिता-पुत्री, माता-पुत्र का भी, कभी-कभी । 


पृथु बड़े प्रतापी, यशस्वी, प्रजापालक, नूतन-युग-प्रवर्तक हुए । उन के सप्रय मे 
अकाल पड़ा; प्रजा भूखों मरने लगी; राजा से आक्न्दन किया; धरा वसुन्धरा 
धरित्री भूतधात्री ( एथ्वी ) पर प्रथु को बड़ा क्रोध हुआ; उस को धमकाया, तु 
क्यों मेरी प्रजा को अन्न नही देती 2 घरा देवी ने गो” का रूप धारण किया; 
आदिराज प्रथु ने, मनु” को ( कुठुम्बी प्रजापतियों को ) वत्स”, वछवा, बना कर, 
गो को 'वत्सला” दुग्धवती पिन्हा कर के, उस से सब औषधियों, अन्नो, को दूहा; बृह- 
स्पति ( ज्ञानियों ) के वध्स बना कर, ऋषियों ने “छन्दोमय' वेद, समस्त ज्ञान, दूह्दा; 
इन्द्र को, ( इन्द्रियों की शक्ति को ), वत्स बना कर देवों ने 'सोम', वीये, ओजस्‌, 
बल, दूह्ा; देत्य दानवों ने, दुष्टों ने, 'सुरा”, शराब; अप्सरा और गंघर्वों ( कलावन्तों ) 
ने, ( गां, वाच॑, धयंति इति गंधवीः, आपः सरंति आभिः इति अप्सरसः, द्विप्रकाराः 
सूर्यस्य रइमयः ), गांधर्व मधु”, संगीत विद्या; सिद्ध विद्याधरों ने विविध विद्या और 
सिद्धियां; मायावियों ने तरह तरह की माया; राक्षसों ने रुधिर; विषधरों ने विष; 
वृक्षों ने विविध प्रकार के रस; पश्चुओं ने मातृदुग्ध; पवेतों ने नाना प्रकार के धातु; 
इत्यादि | सब प्रकार से प्रजा का “रंजन! हुआ, इस लिये प्रजा ने प्थु को 'राजा” 
कदा, “आदिराज” माना; धरा को प्रथु ने अपनी पुत्री माना, इस का नाम पृथ्वी 
हुआ । ज्योतिष मे प्रथ्व्री नाम इस लिग्रे रकखा गया है, कि सब ग्रहों मे वह अधिक 
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“घन” 'सालिड” 'डेन्स” है, प्रथु अथोत्‌ भारी है । एथु मे सच्चे राजा के सक 
गुण परा काश्ट मे थे, 


माठ्भक्ति: परस्त्रीषु, पत्न्यां अधेम्‌ इच डात्मन:, 
प्रजासु पितृवत्‌ स्निग्घ', किकरो ब्रह्मवादिनाम्‌, 
देहिनामात्मवत्‌ प्रेष्ठ,, सुहृदां नन्दिवधेनः, 
मुक्तसंगप्रसंगो5यं, दंडपाणि; असाधुषु , 
अयं तु साक्षाद्‌ भगवान्सच्य घी शः 
कूटस्थ आत्मा कलया5वरतीणः । 
प्रजा ने उस को जगदात्मा भगवान्‌ का कलावतार द्वी माना । 
चूणयन स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि, राजराट 
भूमंडर्ल इ॒दं वेन्यः प्रायहचक्रे सम॑ विभुः, 
निवासान्कव्पयांश्वक्रे तत्र तत् यथा 5हेतः, 
प्रामान्‌ , पुरः, पत्तनानि, दुगोणि विविधानि च, 
घोषान , ब्रजान ; सशिविरान्‌, आ+रान्‌ , खेटखवेटान | 
प्राक पृथोरिह नेवेष पुरप्रामादिकल्पना ; 
यथासुखं वसंति सम तत्र तत्र 5कुतोभयाः । 
प्थु ने घनुष्‌ की कोटि से पवतों को चूर कर के 'समथर,” 'समस्थल” बनाया, 
ओर उस पर अन्ना के बसने के लिये, जैसे पिता पुत्रों के लिये, ग्राम, पुर, पत्तन, 
दुगे, ( धोसियों के गाय बैल रखने के ) 'घोष”, ( घूमते फिरते “ब्रजन्ति इति” पश्ु 
चराने वाले गोपालों के लिए डेरे तम्बू क) 'त्रज”, (सेना के ) 'शिबिर', आकर 
( खान ), खेट, खवेट ( छोटे छोटे गांव ), आदि बनवाये । प्रथु के पहिले यह 
सब नहीं था; प्रजा इधर उधर सुख से निभय जहाँ मन चाहा वहाँ पड़ी रहा 
करती थी। इसी से प्रथु आदिराज कहलाये । 
इस कथा का अर्थ स्पष्ट ही यह है, कि पएथु के समय से पहिले, प्रथ्वीतल की 
ओर ऋतुओं की अवस्था कुछ दूसरी थी, जेसी अब भी दक्षिण समुद्र के टापुओं 
मे है; बारहों महीने, घसन्‍्त का सा मौसिम, बीच बीच में बसोत, कभी-कभी भारी 
वात्या, तूफ़ान; प्रजा को मकान बनाने, गांव शद्दर बसाने की, न आवश्यकता न 
बुद्धि । फिर अवस्था बदली; एथु के राज्य काल मे, नये सिर से एक बड़े 
“सिवि'लिजेशन” , सभ्यता, शिष्टता, का प्रादुभोव हुआ; विशिष्ट ज्ञानवान 
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जीवों ने मनुष्य जाति मे जन्म लिया; शास्त्रों का आविष्कार किया; 
मानव जीवन के ग्रकार मे परिवर्तन कर दिया। जैसे आज काल, सौ वष 
के भीतर भीतर, आधिभीतिक विज्ञान और विविध यंत्रों के निर्माण मे अद्भुत बृद्धि 
होने के कारण, समग्र मानव जीवन, रद्न-सहन, आहार-विहार, वाणिज्य-व्यापार, 
अटन-भ्रमण, शिक्षा-रक्षा के वाह्य प्कारों मे सर्वथा काया-पलट हो गया है; सभ्यता, 
कृषि-प्रधान के स्थान मे यंत्र-प्रधान हो गई है । वैसे प्रथु के समय में ही ग्र/म, 
नगर, आदि बने और बसे; खेती बारी का हुनर पैदा हुआ; गाय मैंस बकरी पाल 
कर उन के दूध से काम लिया जाने लगा; गीत-बाद्य की विद्या पैदा हुईं; अच्छी के 
साथ बुरी बातें भी आई; शराब, गोइत, का भी ब्यवह्वार आरम्भ हुआ; इत्यादि । यह 
सब विषय, आजकाल, पच्छिम के 'सोशियालोजी' शास्र, “सामाजिक जीवन के 
आरम्म और विकास के इतिहास, का है। ब्रिटेन के नामी वैज्ञानिक श्री आल फ्रेड 
रसेल वालेस ने; सोशल एनवाइरनमेंट ऐंड मोरल प्रोग्रेस। नामक अपने ग्रन्थ मे 
लिखा है कि अभि का, खेती का, दूध दही घी के प्रयोग का, ऊन और रूई से 
कपड़ा बनाने का, ओर ऐसी ही कई अन्य परमावश्यकीय वस्तुओं का उपज्ञान, जो 
स्थात्‌ लाखों नहीं तो दसियों बीसियों इज़ार वषे पहिले हुआ, वह इधर के सौ वर्ष 
के अत्यद्वुत आविष्कारों से भी अधिक आइचयेमय है। 

यों तो गो शब्द के कई अथे हैं; गाय बैल, स्वग, सूर्य, किरण, वज् (बिजली ), 
हन्द्रिय, बाण, दिशा, वाणी, एथ्वी, तारे, इत्यादि; ये सब ह्वी सदा चलते रहते हैं । 
धातु स अर्थ, 'गच्छति इति गौः” 'जो भी चले?; अंग्रेजी शब्द भी गो? और “काउ'रे 
इसी से निकलते हैं । पर इन रूपकों मे 'गो' शब्द का अर्थ प्रथ्वी ही है। 

कामप्रेनु!ः गो के लिये, विश्वामित्र ( क्षत्रिय, पीछे ब्राह्मण ) का बसिष्ठ 
( ब्राह्मण ) के साथ; तथा विश्वामित्र के भगिनीपुत्र जमदप्नि ( ब्राह्मण ) और उन के 
पुत्र परशुराम का कार्चेवीय ( क्षत्रिय ) के साथ, बहुत वर्षों तक घोर संग्राम 
हुआ। दोनो की 'कामथेनुओ ने अपने “खुर, पेट, पूँछ, सींग” से 'शक, पहब, 
काम्बोज, यवन, म्लेच्छ' आदि जातियों की बड़ी बड़ी सेनाएँ उत्पन्न कीं। दोनो 
तरफ़ भारी जनसंद्ार हुआ; वसिष्ठ के भी, विश्वामित्र के भी, सो सौ पुत्र मारे गये, 
जमदमि और उन के कुद्धम्ब के बहुतेरे मारे गये; परशुराम ने कात्तंवीय और उस के 
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वंश को मारा, ओर फिर फिर, तीन वर्णों की सेनाएँ बना बना कर, इकौस युद्धों 
मे, एथ्वी को “निःक्षत्रिया' करने का महायल किया । बहुत बर्षों के, और बड़े बड़े 
तरद्द तरह के उपद्रवों और प्रजा और राष्ट्रों के विष्ठवों के बाद शांति हुई । 

विश्वामित्र और कात्तेवीयं दोनो की कथाओं.का, आज काल के शब्दों मे अर्थ 
यही है कि महाभारत काल से पहिले, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग मे, उपजाऊ 
भूमि का लोभ बहुत बढ़ा; दोनो ने उचित से अधिक भूमि को अपने भोग विलास 
के लिग्रे अपने अधिकार मे रखना चाहा; प्रजा की भलाई की चिन्ता बहुत कम कौ; 
आपस मे युद्ध हुए; क्षत्रियों की सेना तो बनी बनाई थी; ब्राह्मणों ने बाहरी जातियों 
को, अपनी भूमि की पैदावार दे कर, अपनी सहायता के लिये बुलाया; दोनो का 
बहुत ध्वंस हुआ; अंत में किसी क्रिसी रीति से संधि और शान्ति हुईं। यही कथा, 
यूरोप के इतिद्वास मे, कई बेर हो चुकी है। 'चचे और स्टेट” 'प्रील्ट और किंग, 
'सासरडोटलिस्ट और मिलिटरिस्ट', 'थियोक्राट और टाइमोकाट” के बीच मे, ज़मी- 
दारी, धन, आज्ञा-शक्ति, अधिकार, भोग विलास की अति लालच से बड़ी बड़ी लड़ा- 
इयां हुई; जिन मे प्रजा की तबाही हुई । “फ्रेंच रिवोल्यूशन! के समय भी “चर्च! की 
बहुत जायदाद छीनी गई; द्वाल मे, रूस मे, जनता ने “प्रंस्ट” की भी और ज़मी- 
दार की भी सब जनीन छीन ली ; सन्‌ १९३६-३७-३८ मे, स्पेन मे, प्रजा-विना- 
शक भारी गृहयुद्ध हुआ, जिस में भी एक मुख्य कारण यह था कि “चर्च” की बहुत 
जमीन, नये बनाये संघ-राज्य के अधिकारियों ने छीन ली थी; और इस गृहयुद्ध मे 
चर्च के पक्ष वाले सेनानियों की जीत हुई है । 

रावण के दस सिर और बीस भुजा का अथे, दस मंत्री और बीस प्रकार के सेना 
के अंगों से है; चतुरंगिणी सेना के स्थान मे उस की सेना विंशांगिनी थी; हवाई जहाज 
भी थे (एयर-आर्म ), ध्षमुद्री सेना (नेवल आम), तोपखाना (आर्टिलरी आर्म) आदि, 
जैसे आज पच्छिमी राज्यों की । ब्रह्मज्ञानी हो कर भी पापिष्ठ था इस लिये ब्र द्यराक्षस 
था; काशी मे जो पाप करे वह बहाराक्षस ब्रह्मपिशाच होता है। सीता का अथे 
जोती बोई भूमि; राम जी की भूमि को रावण ने चुरा लिया था । इत्यादि । 

'सोशियोलाजिकल हिस्टरी” का, 'ईवोल्यूशन” का, ऐसा रूप ओर क्रम क्‍यों 
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होता है, इस प्रइन का उत्तर, चेतन्य-परमात्मा की प्रकृति के प्रत्नत्ति-निश्रत्ति रूप 
असंख्य प्रकार के विकास-संकौोच को बतलाने वाले आत्म-दर्शन-शात्नर से मिलता है । 


रूपकों की चचो का प्रयोजन 


यहाँ यह सब चचो केवल इस वास्ते कर दी कि “शंन” से कहाँ तक आँख! 
फेलने का सम्भव हो जाता है, यह जिज्ञासु को माल्म हो जाय; पुराण ग्रन्थों के 
अक्षरार्थ पर अंध-श्रद्धा न की जाय; न यक-बारगी, उन को अफ़्यूनची की ग्रप्प कह 
कर कूड़ेखाने मे फेंक दिया जाय ; बल्कि उन का वुद्धि-सम्मत, युक्ति-युक्त, गूढ़ 
अथे खोजा जाय । पहिले ही कहा हैं, पर फिर से याद दिला देना उचित है, कि 
ऊपर जो अर्थ पौराणिक रूपकों के सूचित किये गये हैं, वे कदापि निरिचत प्रमाणित 
नहीं हैं; युक्ति-द/रा कल्पना मात्र हैं; बुद्धिमान्‌ पाठक स्त्य॑ इन में विस्तार, संकोच, 
मार्जन, शोधन कर लेंगे । 

कोई कहदेगा कि 'बह्ायासे लब॒ुक्रिया'; 'कोह कन्दन व काह बरावर्दन!; पहाड़ 
खोद कर चूहा निकालना; भारी मिहनत कर के, एक-एक रूपक का अर्थ खोजें, वह 
भी निश्चित न हो, ओर ऐप्ी कोई नई बात भी न माद्म हो, तो ऐसा क्‍यों करें ? 
पारचात्य विज्ञान की पुस्तकों से, क्या इस सब से बहुत अधिक ज्ञान, हम को, इस 
की अपेक्षा बहुत सरलता से, नहीं मिल सकता ? 

इस शंका का मुझय समाधान यह द्वे कि आध्यात्म-विषयक, योग-विषयक, जो ज्ञान 
इन प्राचीन ग्रन्थों से, उन की वर्तमान शीर्ण-जी्ण अवस्था मे भी मिल सकता है, 
वह अभी तक पारचात्य वैज्ञानिकों को प्राप्त नहों हुआ दे । परिचम में जो पाश्वभो- 
तिक वस्तुओं का आधिभोतिक विज्ञान, और बाह्य शक्तियों का ( 'हीठ', 'लेट', 
'सोंड', इलेकेट्रीसिटी”, 'मैम्नेटिज़्म”' आदि का )' आधि-देंविक विज्ञान, वहाँ के 
अन्वेषकों गवेषकों ने प्राप्त किया है, उस को हमें, आदर के साथ, और सदुपयोग 
के लिए, लेना ही चाहिये; पर उस के साथ, हम को अपने प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान 
का, आभ्यंतर शक्तियों के आधिदेविक ज्ञान का, जीर्णोद्धार कर के सम्रंथन करना भी 
परम आवश्यक हैं। संभव है कि वैदिक और पौराणिक सूचनाओं ओर रहस्यों पर 
उचित रीति से ध्यान करने से नई आधिदेविक और आधिभोतिक बातों का भी 
विज्ञान मिले | दोनो के, प्राचीन और प्रतीचीन के, पुराण और नवीन के, प्रज्ञा न 
और विज्ञान के, उत्तम सम्मिश्रण से, समन्वय से, भौर सम्यगद शंन के अनुसार स्त्‌ 


१ 77९960; [7070; 50पाव॑ ; €€&८१९८ए; 7320 ८977, 


१८६ आत्म-ज्ञान और आत्मा-5नुभव मे सूक्ष्म विवेक [ द० का० 


प्रयोग से, 'सनातन”-पदाथ के अनुकूल 'घम” के बताये मांग पर चल कर सदुपयोग 
करने से ही भारत का, तथा सर्व मानव जगत्‌ का, कल्याण हो सकता है। ओर भी; 
प्राचीन काल मे छापाखाना आदि की सुविधा नहीं थी ; थोड़े मे बहुत अर्थ कहने का 
प्रयोजन था । 


सभी ज्ञान, कम के वास्ते हैं । 


“सर्व॑मपि ज्ञानं कमपर ”?--यह मीमांसकों का मत है । अथोत्‌ “सब ज्ञान 
का प्रयोजन यही दै कि किसी कमे का उपयोगी ' हो ।” शांकर सम्प्रदाय के वेदांतियों 
ने इस उत्सगे मे यह अपवाद लगाया है कि, “ऋते आत्मज्ञानात्‌””; 'आत्मज्ञान स्वयं 
साध्य है, किसी धमे का साधक नहीं ।” कर्मकांडी मीमांसकों ने इस शांकर मत का 
दूसरी रीति से उत्तर दिया है, जैसा तन्‍्त्रवार्तिक की न्याय-सुधा नामक टीका में 
सोमेश्वर भट्ट ने ( अ० १, पाद २, मे ) कहा है। 

परलोकफलेषु कर्मसु विनोशिदेहादिव्यतिरिक्तनित्यकठमोक्‍्त्‌रू- 
पात्मज्ञानं विना प्रवृत्यन॒पपत्ते:; अहं-प्रत्ययेन च, देहे5पि दृष्टेन, स्फु- 
टतया तद्व्यतिरेकस्य ज्ञातुम्‌ अद्वक्यत्वात्‌, शास्त्रीयम्‌ आताज्ञानं 
क्रतुविधिभिरपेक्षितं ;. . .उपनिषज्जनितस्यात्मज्ञानसर्य... क्रत्वंगत्वाव- 
धारणात्‌ तद्द्वारेण पुरुषाथानुबन्धित्वम्‌ । 

अथोत्‌ 'स्वर्ग-साधक यज्ञादि कमे-कांड मे मनुष्ये की अ्रश्वत्ति नहीं हो सकती, 
जब तक उस को यह विश्वास न दो कि इस नश्वर शरीर से व्यतिरिक्त कोई आत्मा 
है जिस को स्वर्ग का अनुभव हो सकता है । और ऐसा विश्वास, आत्मा के अस्ति- 
ल का, उपनिषदों से होता द्े। इस लिए उपनिषत्‌ और तज्जनित आत्मज्ञान भी 
कमेपरक हैं! । 

इस का भी प्रत्युत्तर, 'आत्म-ज्ञानन और “आत्म-अनुनव” मे सूक्ष्म विवेक करने 
से दो सकता है; यथा, अनुभव” का तृतीय अंश 'ज्ञान! है; अन्य दो अंश, इच्छा? 
और “क्रिया!; यह तीनो मिल कर, 'अहं अस्मि! इस “अनुभव” मे अंतर्गत हैं; ऐसा 
अनुभव, स्पष्ट ही 'कमे-परक' नहीं हो सकता, सब कमे, सब इच्छा, सब ज्ञान, इस 
मे अन्तगंत हैं; “स सर्वधीबवृत्यनुभूतसवः”?; तथा, स्वर्गादि-साधक य॑ज्ञादि काम्य-कमे 
से, निरगुण परमात्मज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं, केवल जीवात्मज्ञान से सम्बन्ध है 
“यह विचार करने से भी भ्रत्युत्तर द्वो सकता है ! यज्ञो से स्वगं की प्राप्ति वेदों मे 
कहीं है; पुनःपुन; जन्म-मरण के बन्ध से मोक्ष, ओर अमरल की ग्राप्ति, नहीं कही 
है; आत्मानुभवात्मक ज्ञान, बाह्य विषयों के, तथा आंतः्करणिक बौद्ध प्रत्ययों बृत्तियों 
के भी ज्ञान से भिन्न है; इत्यादि । पर इस सब सूक्ष्मेक्षिका में पड़ने का यहाँ काम: 


प्र० अ० ५ ] धर्में वही जिस से अभ्युदय-निःश्रेयस दोनो मिले १८७ 


नहीं हे; अपने को यह अभीष्ट ही है, कि जीवात्मज्ञान अथोत्‌ जीवात्मा की त्रिगुणा- 
त्मिका प्रकृति का, उस के गतडगत आवागमन का, पुनःपुनः जन्ममरण का,. 
अवरोह-आरोद का, प्रवृत्ति-निन्ृत्ति का ज्ञान तो न केवल कमे-परक है, अपितु 
सत्कम के, सज्जीवन के, लिए नितांत आवश्यक है; बिना उस के काम ठीक चल 
सकता नहीं; 


न हानध्यात्मवित्‌ करिचित्‌ क्रियाफलमुपाइनुते । ( मनु ) 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । ( गी० ) 
बिना अध्यात्म-ज्ञान के अनुसार कमे किये कोई मनुष्य कोई सत्‌फलदात्री क्रिया 
नहीं कर सकता; सब काम उस का ग़लत, अशुद्ध, होगा । ज्ञान ही के अनुसार तो 
क्रिया की जाती हे; जिस का जैसा ज्ञान वेसी उस की किया है। सब ज्ञानों मे उत्तम 
ज्ञान अध्योत्म-ज्ञान है, इस लिये उस के अनुसार किया काम ही उत्तम होता है, 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सब को साधता है । 
गीता मे मुख्यतः जीवात्मा की प्रकृति का ज्ञान, अथोत्‌ “अध्यात्मविद्या', और 
उस मे नितरां प्रसक्त होने के कारण आत्म-विद्या” 'ब्रह्मविय्ा' भी जो कही गई, 
वह स्पष्ट ही इसी लिये कि वह अजुन के लिये “कर्म-परक' हो, उन को धर्म-युद्ध 
के कम मे प्रवत करे। 'मां अनुस्मर! ज्ञानांश, 'थियरी!; “युध्य च! कर्माश, 
'ब्रेकूटिस्! ४ यहाँ इस के सिवा इतना ही कहने की आवश्यकता है कि मीमांसा का 
यह सब आशय, तथा शांकर सम्प्रदाय वालों का भी, तथा अन्य बहुत कुछ अथ॑, 
मनु भगवान के थोड़े से 'छोकों मे भरा पड़ा है। उस पर पयाप्त ध्यान देने से सच्चा 
आत्म-दर्शन भी हो सकता है, और तदनुसार लोकन्यात्रा भी, व्यक्ति की भी, 
समाज की भी, कल्याणमय बनाई जा सकती है । 


धरम और दशन, दोनो, से स्वार्थ भी, पराथे भी, परमार्थ भी 


यतो<5ध्युदय-निःश्रेयससिद्धिः स धमः । ( वेशेषिक सूत्र ) 
वेदान्त पर, त्रह्मविया पर, प्रतिष्ठित मानव धर्म ऐसा है कि इस से इहलोक 
और परलोक, अभ्युदय और निःश्रेयस, दोनो, 'भभ्युदय” मे अंतगत घर्म, अर्थ, 
काम भी, और “निःश्रेयस' अर्थात्‌ मोक्ष भी, सभी चारो पुरुषाथ, उत्तम रीति से सघ 
सकते हैं । '्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा' है, इस लिये अध्यात्मविद्या तो उस के 
अंतगंत दी है । 


अनन +जीीणीण+ जी: 
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१८८ भव-सागर में एक ही मोती [ द० का० 


न वे वल संस्क्ृत शब्दों मे भारतवर्ष के ही बुजुर्गों ने कहा है, बल्कि अरबी- 
'फ़ारसी शब्दों मे सूफ़ी बुजुर्गों ने भी कहा है, 


गौदरे जुज़-,खुद-शिनासी, नीस्त दर्‌ बहरे बुजूद ; 
मा ब गिदे ज़्वेश मी गदम च. गिदरोबहा । 
तरीक़त बजुज़ खिदमते खद्क़ नीस्त ; 
व तसबीहो सज्ञादः ओ दब्क़ नीस्त | 
इस भवसागर में मोती है तो केवल खुद-शिनासी, आत्मज्ञान, ही है। जेसे 
पानी मे भैँवर अपने ही चारो ओर घूमता ओर चकर खाता है, वेसे ही हम सब 
अपनी आत्मा के ही चारो ओर अ्रमते रहते हैं; 'मे', मे, 'मे?!-- इसी पर हमारी 
ज़िन्दगी नाचती-फिरती रहती है । सच्चे 'मे”, सच्चे आत्मा, को पाने और साबित 
करने का तरीक़ा, सिवा इस के और कुछ नहीं है, कि खिलक़त की खिदमत करो, 
लोकसेवो करो । तसबीह अथोत्‌ माला फेरना, और सज्जादा यानी आसन विछा 
कर चुप्पी साधना, दल्क़ अथोत्‌ कन्‍्था कथरी गूदड़ी ओढ़ना--यह आत्मा को पाने 
का उपाय नहीं हैं । हाँ, यह सब भी, विशेष अवस्था में, साधन के अंग हैं; पर 
तभी सच्चे ओर सफल होंगे जब सर्वभूतदया, स्वभूतप्रियहितेहा, सर्वेभूतद्विते 
रतिः, ख्रिदमते ख़ल्क़, उन के पीछे, उन के साथ, लगी रहे, उन की प्रेरक द्वो । 
यदि वह चालीस या पचास लाख वेशधारी साधु-संत, बैरागी, उदासी, संन्यासी, 
फक्रीर, ओलिया, महन्त, मठघारी, मन्दिराधिकारी, तकियादार, सजादा-नशीन 
आदि, जिन की चचा पहिले की गई--यदि ये लोग, आरामतलबी और पाप त्याग 
कर, सच्चे 'साधु', सच्चे आत्मदर्शी ओर लोकह्ठितैषी, खादिमे-खल्क़ हो जायें, तो 
आज इस अभागे देश के सब प्रकार के दुःख के बन्बन टूट ओर छूट जाये; इन 
सब आशिक, शासनिक, धामिक, रक्षा-शिक्षा-भक्षा-सम्बन्धी, सभी दुःखों, बन्धनों, 
गुलामियों से मोक्ष मिले, नजात हो; और भारत भूमि पर स्व देख पड़ने छगे; 
तथा इस के नपूने से अन्य देशों मे भी उत्तम समाजव्यवस्था फेले । 
जैसा पहिले कहा, एक-एक मन्दिर की, विशेष कर दक्षिण मे, इतनी आमदनी 
इतनी इमारत दे, कि सहज में एक-एक युनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कलागृह और 
चिकित्सालय, का काम, उन में के एक-एक से चल सकता है । यदि सब वक़्फ की 
जायदादों का और सब धर्त्र और देवत्र संस्थाओं, “अखाड़ों?, मन्दिरों दर्गाहों 
का प्रबन्ध सतबुद्धि से हो; और उस के अधिकारी, सदाचारी और लोक-हितैषी हों, 
और स्वयं पढ़ने-पढ़ाने आदि के काम मे, और रोगियों की चिकित्सा मे, लग जायें; 
तो इन की आमदनी और मकानात से, आज पचास युनिवर्सिटी और कारीगरी, हुनर, 


प्र०»अ० ५] अभ्रष्ट वर्ण आश्रम-घर्म के शोधन की आवश्यकता १८९ 


सनअत-हिरफ़त, विविध शिल्प-कला सिखाने के कालिज, और प्रत्येक गाँव मे एक 
स्कूल, अथोत्‌ समग्र भारत में सात लाख स्कूल, और हर बड़े शहर मे एक चिकि- 
त्सालय, आयुर्वेद-तिव्ब के अनुसार काम कर सकते हैं। और इतने सदाचार का 
'“इन्द्रिय-निग्रह! के लिये और प्रजा की संस्था की अतित्रृद्धि रोकने के लिये, तथा 
अन्य सब प्रकार से समस्त जनता पर, शासक पर और शासित पर, कैसा कल्याण- 
कारक प्रभाव पड़ेगा, यह सहज मे समझा जा सकता है। 

वर्णघर्म और आश्रमधर्ं का मूल-शोधन, इस भध्यात्मशात्र के तत्त्वों के अनु 
सार कैसा होना चाहिये और द्वो सकता है, जिस से समाज के सब दुःख दूर हो 
जायँगे--इस का प्रतिपादन अन्य स्थानों ओर अवसरों पर, इस लेखक ने पुनःपुनः 
किया है । यहाँ विशेष विस्तार करने का अवसर नहीं हैं ॥ ती भीं इस अध्याय के 
अन्त मे, संक्षेप से, उस धम हे मुख्य तत्त्वों का वणन, मले के, तथा अन्य, श्छोकों 
से, उन के अनुवाद के साथ, किया जाता है ॥' 


१ इस समग्न बिघय का विस्तार से प्रतिपादन, प्रस्तुत लेखक के अन्य ग्रन्थों 
मे किया गया है, विशेष कर (संस्कृत ) 'मानवधमंसार:ः', ( हिन्दी ) 'पुरुषार्थ', 
( अंग्रेज़ी ) 'सनातन वेदिक घर्म'ं ओर 'एसेन्शल युनिटी ऑफ़ ऑल 
रिलिजन्स! मे तथा 'सायंस आफ सोशल आर्गेनाइज्ेशन! मे । 


अध्याय ६ 


दशनसार और धमंसार 


( विस्मृत्य इव परात्मत्वं, जीवात्मत्वं गता चिति:, 
वासनारनां प्रभावेण श्रामिता बहुलान्‌ युगान, 
बह्नीयोनीरनुप्राप्य, मानुप्य॑ लभते ततः, 
तामसान्‌ राज़सान्‌ भावान सात्विकांश्व, पुनः पुनः । 
परोपकारात्‌ पुण्यानि, पापान्यप्यपकारतः , 
दुःखानि चाप्यसंख्यानि, तथाइसंख्यसुखानि चर, 
द्ंद्वान्यन्यान्यनन्तानि नानारूपाणि सवधाः , 
जीवो5नुभूय मानुष्ये, सत्तवोद्रेके सुकमेभिः ,) 
अनेकजन्मसंसिद्ध', ततो यानि परां गतिम; 
वहूनां जन्मनाभन्ते ज्ञानवान्‌ 'मां' प्रपयते; ( गी० ) 
( आत्मनः परमातत्त्वं संस्मरन्‌ वेत्ति ततक्त्वत३; 
वुद्ध्याधत्मानं तु सारिवक्या सम्यग्गृहणाति खुश्मया; 
दुःखातीतां सुखातीतां शांति चापि समझनुते।) 
प्रधत्ति च निवरत्ति च, कायोकाय, भयाभये, 

बंध मोक्ष च या वेत्ति, बुद्धि' सा साक्त्विकी स्मृता । (गी०) 
( बुद्धचा समग्न॑ सात्तिक्‍क्या वेदशारस्त्र सुब॒ध्यते। ) 
चातुव॑ण्य, त्रयो लोकाः चत्वारच्चाश्रमाः प्रथक , 

भूतं, भेव्यं, भविष्यं च, सर्वे वेदात्‌ प्रसिध्यति । 

धर्म बुभुत्समानानां प्रमाणं परम श्रुति; ( मनु ) 
(श्रुति वुशुत्समानानामात्ज्ञानं, परायणम्‌ | 
पुरुषाथोश्च चत्वारः, चतस््रश्चापि वृत्तयः, 
ऋचणानि चेव चत्वारि, चतरत्रस्वेषणास्तथा, 
हृदयाप्यायनीयानि_ स्वधर्माल्साहनानि च॑ 
विशिशेशनि चत्वारि तोषणानि मनीषिणाम-- 
सम्यग अध्यात्मविद्यायाः एतत्‌ सर्व प्रसिध्यति ) 
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चातुर्वेण्य॑य मया खर्ष ग़ुणकर्मविभागशः 
कमौणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगंणेः | (गी० ) 
( समाजकायबव्यूहस्य चत्वारयंगानि चेव हि 
शिक्षाव्यूहस, तथा रक्षाव्यूदः, पोषकः एव च 
सेवाब्यूहर्चतुर्थश्व 5प्यंगिनो 5ज्ञानि संति हि। 

यथा इदहारीरे ज्ञानांगं शिरो, ज्ानेन्द्रियेश्रेतं, 
बाह क्रियांगाँ चे तथा, सर्वशोयेक्रियाक्षमं, 
इच्छांगछुदर चेव  संग्राहि-आहारि-पोषक, 
पादोी च सवेसेवांगं स्वंसंधारक॑ तथा। 
आयुषदश्चापे चत्वारों भागाः, आश्रम-संशिता: 
प्रत्यके आयुष: पादे जीवेनाश्रम्यते यतः, 
तत्तद्यो5नुरूपे हि, विशेषे घमंकमेणि ।) 
आश्रमादाश्रम॑ गत्वा, यशैरिष्ठा च शक्तितः, 
ऋषणानि त्रीण्यप!कृत्य, मनो मोक्ष निवेशयेत्‌, (मन्नु०) 
(चतुर्थ. आश्रमे तुर्यंेऋअणापनयनाय हि। ) 
अनपाकृत्य तानयेव मोक्षमिच्छन्‌ वजत्यचः । 
सुखाभ्यदयिक॑ चेव, नेःश्रेयसिकमेव च, 
प्रवृत्त च, निवृत्त थ, कमे द्विविधमुच्यते। ( मनु० ) 
( धर्मश्वार्थश्व कामश्च, त्रयं ह्मभ्युदयः स्मृतः ; 
मोक्षो यस्तु चतुर्थो5थंः, तं द्वि निःश्रे यसं बिदुः ) 
इज्या-डआचार-दम5हिसा-दान-स्वाध्याय-कमेणाम , 

अयं तु परमो घर्मो यद्‌ योगेन डत्मदशेनम्‌ । ( याश०रूस०) 
स्वेभूतेषु चडात्मानं, सबंभूतानि चडात्मनि, 
समं पद्यन्नात्मयाजी खाराज्यमधिगच्छति ; 
सर्वेमात्मनि संपरश्येतु, सच च 5सच्च, समाहितः; 

सर्व ह्यात्मति संपरयज्न 5धर्म कुरुते मनः। 
आत्मैव देवताः सवोः, सर्वमात्मन्यवस्थितम ; 
आत्मा दि जनयत्येषां कमेयोगं शरोरिणाम्‌ । 

एवं यः सर्वभूतेषु. पदच्यत्यात्मानमात्मना, 

स सर्वेसमतामेत्य ब्रह्म 5भ्येति परं पदम्‌। ( मनु० ) 


ब्रह्माभ्येति पर पद्म । ३० 


१९२ चार प्रकृतियाँ [ द० का 


वितिशक्ति, चेतना, चेतन्य, अपने परमात्म-भाव को मानो भूल कर, जीवात्म 
भाव को धारण कर छेता है। वासनाओं के अनुसार, लाखों योनियों मे, छाखों 
प्रकार के शरीरों में, जन्म लेता है, ओर असंख्य इन्द्र, सुख-दुःख-प्रधान, भोगता 
है । अवारोह-पथ, प्रवृत्ति-मार्ग, अधो-गति, 'क्रोसि-नजूल” पर उतरता हुआ, देव- 
भाव से, क्रमशः, कौीट-पतंग आदि भाव से भी जड़, निश्संज्ञ-प्राय, मणि 
( 'मिनरल? ),! पत्थर, आदि की अवस्था में आ पहुंचता है; ओर इस से उठ कर, 
आरोह-पथ, निवृत्ति-मार्ग , ऊध्व-गति, “क्रोसि-उरूज', पर चढ़ता हुआ, मनुष्य- 
भाव में आता है। इस योनि में भी बहुत जन्म लेता है; असंख्य तामस, राजस, 
सारत्विक, इच्छा-क्रिया-ज्ञान, के भावों का, ओर उन के साथ बंधे हुए असंख्य दुःख 
और सुख के भावों का अनुभव करता है | बहुत जन्मो के, 'तनासुख्”'ं के, बाद, 
सर्व के उद्रेक से, 'इल्म' की बेशी होने पर, सत्कम॑ कर के, अपने परमात्म-भाव 
को, 'रूहि-अःज़्म' की हालत को, फिर पहिचानता है; तब उस को, सुख-दुःख 
दोनो से परे, सच्ची शान्ति, मोक्ष, निवोण, परमामंद, “नजात', "फ़ना-फ़िल्ला', 
'सुरूरि जावेदानी', ब्रह्मानन्द, 'लज़्जतुल-इलाहिया,, ब्रह्मलीनता, “इस्तिग्राक़', मिलता 
है । इस ऊध्वंगामी 'देवयान” पर भी, क्रमशः, जीव को उन सीढ़ियों पर चढ़ना 
पड़ता है जिन से वह उतरा है । अति सूक्ष्म, अति सारिविक, बुद्धि वह है जो 
प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य ओर अकाय, भयस्थान ओर अमय-स्थान, बंध और मोक्ष, 
के सच्चे रूप को ठीक ठीक पहिचानती है । ऐसी सात्तविक बुद्धि, वेद-शात्र के मम 
को जानती है। वह मम, मनुष्य के वेयक्तिक और सामाजिक, प्रातिस्विक और 
सावेस्विक, 'इन-फ़िरादी! और “इजूमाई', 'इण्डिविष्युअल' और 'सोशल” कल्याण के 
लिये वर्ण-आश्रम धर्म मे रख दिया है।' परमात्मा के स्वभाव से, प्रक्नति से, 
उत्पन्न तीन गुण, सत््व, रजस्‌ , तमस्‌ , जो ज्ञान, क्रिया, ओर इच्छा के मूलतत्त्व 
वा बीज हें; इन की प्रधानता से, तीन प्रकार वे, तीन स्वभाय के, तीन प्रकृति के, 
मनुष्य, ( १ ) ज्ञान-प्रधान, ज्ञानी, शिक्षक, आलिम', ( ३ ) क़िया-प्रधान, रक्षक, 
शुर, 'आमिल', ( ३ ) इच्छा प्रधान, पोषक, संग्रही, 'ताजिर', (४ ) इन तीन 
के साथ चौथी प्रकृति, 'बालक-बुद्धि', जिस मे किसी एक गुण की प्रधानता, विशेष 
विक/स, न देख पड़े, 'गुण-साम्य' हो, वह सेवक, श्रमी, 'मज़दूर' | ये हुए चार 
वर्ण, सुख्य 'पेशे' । किसी देश के किसी भी सभ्य समाज मे ये चार वर्ण अवश्य पाये 
जाते हैं; पर उतने विवेक से, और उस काम-दाम-आराम के, धम-कर्म-जीविका के, 
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विभाजन के साथ नहीं, जैसा भारतवर्ष मे, प्राचीन स्मतियों में इन के लिये 
आदेश किया है । 

जैसे समाज़ के जीवन मे चार मुख्य पेशे वेसे प्रप्येक मनुष्य के जीवन में 
चार “आश्रम?; ( १ ) त्रह्मचारी, विद्या सीखने का, 'तालिबि-इल्म', 'शागिद', का; 
(२ ) गहस्थ, ख़ानादार', का; ( ३ ) वानप्रस्थ, 'गोशा-नशीन,” का; ( ४ ) 
बन्यासी, 'क़क़ीर', 'दुवेंश' का। 

मनुष्य के चार पुरुषाथ, 'मक़ासिदि ज़िन्दगी', हैं। पर, अर्थ, काम, और 
मोक्ष वा ब्रह्मानंद, यानी 'दयानत, दौलत, लजजति-दुनिया, और नजात या लज़्ज़ञतुल्‌- 
इलाहिया! । पहिले तीन आश्रमो मे अधिकतर धर्म-अर्थ-काम, और चोथे मे विशेष- 
रूप से मोक्ष, को साधना चाहिय्रे। 

तीन ( अथवा चार ) ऋणो को, क्रज्ञो' को, ले कर मनुष्य पेदा होता है । 
(९ ) दे का ऋण, जिन्‍हो ने पंच महाभूतों की सष्टि, परमाः्मा के नियमों के 
अनुसार फेलाई है; जिन मह।भूतों से हमारी पंचेंद्रियों के सब विषय बने है; (३ ) 
पितरों का ऋण, जिन की सन्‍्तति, वंश-परम्परा से, हम दें; जिन से हम को यह 
शरीर मिला दे, जो देह हमारे सब अनुभवों का साधन हैं; (३) ऋषियों का 
ऋण, जिन्हों ने वह मद्दा-संचय, विविध प्रकार के ज्ञानो का, शास्त्रों मे भर कर रख 
दिया दे, जिस की ही सद्दायता से हमारा वेयक्तिक और सामाजिक जीवन सभ्य 
शिष्ट बनता दे, ओर जिस के बिना हय पश्ु-प्राय होते; ( ४ ) चौथा ऋण, परमात्मा 
का, कद्दा जा सकता है, जो हमारा चेतन ही है, प्राण ही है, जिस के बिना 
हम निर्जीव होते । इन चार ऋणो के निर्माचन नियातन का उपाय भी चार आश्रमों 
के धमं-कर्मो का उचित निवोह ही है । (१) विद्या-संग्रहण, और सन्‍्तति रो 
विद्यादान, से ऋषि ऋण चुकता है ; क्योंकि उस से, ग्राचीनो का, ज्ञान के संग्रह मे 
जो भारी परिश्रम हुआ है, वह सफल होता है; ( ९ ) सनन्‍्तति के उन्‍्पादन, पालन, 
पौषण से पितरों का ऋण चुकता है; क्योंकि जेसा परिश्रम हमारे माता पिता ने 
हमारे उत्पादन, पालन, पीषण, के लिये किया, वैसा हम अपने आगे की सन्‍्तति 
के लिग्रे करते हैं; ( ३ ) विविध प्रकार के यज्ञ! करने से, 'इष्ट! और “आपूर्त! 
से, देवों का ऋण चुकता है। यथा, वायु देवता से हमारा श्वास-प्रश्चास चलता है, 
हवा को हम गन्दा करते हैं; उत्तम सुगन्धी पदार्थों के धूप-दीप से, होम-हवन से, 
हवा पुनः स्वच्छ करना चाहिये; जज्ल काट काट कर हम लकड़ी को जलाने मे, 
मकान और सामान बनाने के काम मे, खर्चे कर डालते” हैं; नये लखराँव, बाग, 
उद्य न, लगा कर, फिर नये पेड़ तैयार कर देना चाहिये; वरुण देव के जल का 
प्रति दिन हम लोग व्यय करते रहते हैं; नये तालाब, कु ए, नहर आदि बना कर, 
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उस की पूर्ति करना चाहिये। ये सब यज्ञ हैं । परोपकारार्थ जो भी काम किया जाय 
वह सब यज्ञ है | गीता मे कई प्रकार के यज्ञों का वर्गन किया है। उस मे भी, 
होम-हवन आदि “इष्ट' कहलाते हैं, और वापी, कूप, तठाक, ब॒क्षारोपण आदि 
'आपूर्त! । इन सब यज्ञों से देव-ऋण चुकता है । ( ४ ) परमात्मा का ऋण, मुक्ति 
प्राप्त करने से, सब में एक ही आत्मा को व्याप्त देखने से, चुकता द्े। क्रम से, 
चार आश्रमो मे चार ऋण अदा होते हैं । यह याद रखना चाहिये कि सब बात, 
थआधान्येन', विशेष्यात' 'भूयसा', कही जाती हैं; 'एक्रान्तेन!', 'अध्यन्तेन', नहीं । 
संसार मे सब्र वस्तु, सब भाव, सब आश्रम, वर्ण, आदि, सदा मिश्रित हैं; जो 
जिस समय प्रधान रूप से व्यक्त होता है, उस का नाम लिया जाता है । 

ऐसे ही तीन वा चार एषगा, 'हिस, तमा', आजू?, “तमन्ना', तृष्णा, 
आकांक्षा, वासना, मनुष्य को, स्वाभाविक, 'फ़ित्रती', पैदाईशी, होती हैं 4 ( १ ) 
लोकेषणा, “अहं स्याम”, मे इस लोक ओर परलोह मे सदा बना रहूँ, मेरा नाश 
कभी न हो'; इस का शारीर रूप आहार की, ग्रिज्ञा की, इच्छा है; और मानस रूप, 
सम्मान, यश, कीत्ति, नेकनामी, इजत, की ख़्वादहिश; ( २ ) वित्तेषणा, “अहं बहु 
स्थाम!, मै और अधिक, ज़्यादा, होऊँ?; इस का शारीर रूप, सब अंगों की, हाथ 
पैर की, पुष्टि, बलबृद्धि, सौन्दर्य ब्रद्धि। और मानस-रूप, विविध प्रकार के घन दौलत 
का बढ़ाना; ( २ ) दार-सुतै-षणा, “अहं बहुघा स्थाम', 'प्रजायेय', में अकेला हूँ 
सो बहुत हो जाऊँ; मेरे पल्ली हो, और बालबच्चे हों, 'अहलो-अयाल हों?, 'ज़ोजा 
व ओलाद हों', बहुतों पर मेरा अधिकार हो, ऐश्वय हो, हुकूमत हो; ( ४ ) चौथी 
एपणा मोक्षेषणा है, 'नजात” की ख़्वाहिशा; इस सब जंजाल मे, 'फ्ितना, फ़िप्ताना, 
जाल' मे, घहुत भटक लिये, अब इस से छुटकारा हो । यह चार एषणा भी, चार 
पुरुषारों की रूपांतर ही हैं, और चारो आश्रमों के धमं-करम से उचित रीति से 
पूरी होती हैं । 

चारो वर्णो के लिये चार मुख्य घम अथात्‌ कतेब्य, 'फ़ज्ञ', और चार तवृत्तियाँ, 
जीविका, 'रिज़्क़'; भर चार तौषण, राधन, प्रोत्साहन, ( अंग्रेज़ी मे 'स्टिम्युलस', 
“इन्सेनटिव”, ),' 'मुदर्रिक”, 'राग्रिब', हैं । (१ ) विद्योपजीवी, शात््री, शाब्नोप 
जीवी, विद्वान्‌, शिक्षक, उपदेश, ज्ञानदाता, “आलिम”, “मुअल्लिम', 'हकीम', के 
लिये, ज्ञान-संग्रह और ज्ञान-प्रचार करना; अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह, यानी, विद्य 
सिखा कर, किसी विंषय का ज्ञान दे कर, ठस के लिये आदर सहित दक्षिणा ( “आन- 
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रेरियम? ) लेना; किसी “यज्ञ' मे, पब्लिक वर्क! मे, सावेजनिक हित के काये मे, 
ज्ञान की, 'इल्मी), ख्रहायत। दे कर, दक्षिणा, 'फ्री', लेना; वा आदर के साथ जो 
कोई दान दे, 'भेंट',. उपहार, पुरस्कार, दे, नज़र,” 'प्रेज़ेन्ट” दे, वह लेना। 
(२ ) क्रियोपजीबी, 'शत्री', 'शस्रोपजीवी, रक्षक, आदेश, शासक, त्राणदाता, 
“आमिल', 'हाकिम', आमिर!, अमीर” के लिये ( अरबी मे “अम्र' का अर्थ 
आज्ञा है ), अनञ्न-शन्न के, दथियार के, द्वारा, दूसरों की रक्षा, हिफ़ाज्ञत, करना; 
और उस के लिये, जो कर, खिराज, 'टेक्स”, लगान, मालगुजारी, राष्ट्र की ओर से 
वेतन, मिले, उसे लेना । ( ३ ) वारत्तेपिजीवी, कृषक, गोपालक, वणिक, रोज़गारी, 
(ताजिर!, पोषक; व्यापःरी, के लिग्रे, अन्न वश्न आदि जीवनोपयोगी, विविध प्रकार 
के, आवश्यकीय, निकामीय, और विलासीय पदा्थ, "नेसेसरीज्ञ', 'कम्फ़टे स', और 
“लक्षरीज़',! ज़ुरूरियात्‌ , आसायिशात्‌ , और इश्रतीयात्‌ , उत्पन्न करना, और उचित 
दाम ले कर देना, और जो इस रोज़गार से लाभ, 'मुनाक़ा!, हो, वह लेना । (४) 
श्रमोपजीवी, सेवोपजीवी, 'मज़दूर', ( शुद्ध शब्द फ़ारसी का मुजुद-वर हे), 
बतक, कमंकर, किंकर के लिग्रे, अन्य तीन वर्णों की स्रेवा-सहायता कर के, जो 
मजदूरी, ब्रात, भ्रति, मिले, वह लेना । 

यह, चार पेशों के चार प्रकार के धर्म-कर्म, अधिकार-कर्त्तेव्य, हक़-फ्रज़े, 
ओर उन की चार प्रकार की जीविका, हुईं। तोषण उन के, ऊपर कहे जा चुके, 
अथात्‌ ज्ञानी के लिये विशेष सम्मान, 'इज़्ज़त' 'आनर'; शासक के लिये विशेष 
अधिकार, आज्ञा-शक्ति, ऐश्वये, रैधर भाव, 'हुकूमत', 'आफ्रिशल पावर”, “ऑर्थोरियी'; 
पोषक के लिये विशेष 'दोलत', घन-सम्पत्ति, 'वेल्थ' ; सेवक सहायक के लिये विशेष 
कौड़ा-विनोद, 'खेल-तमाशा “तफ्रीह', ऐम्यूज़मेंट” 'छ /*। 

जैसे एक मनुष्य के शरीर के व्यूह ( 'आर्गेनिज़्म')मे चार अंग देख पढ़ते 
हैं, सिर, बाँद, धड़, और पैर; वैसे ही मनुष्य समाज के व्यूह मे भी चार अंग, 
चार अवान्तर, परस्पर सम्बद्ध, संग्रथित, संहत, संघातवान्‌ , व्यूद्द होते हैं। ( १) 
शिक्ष,-व्यूह, 'लर्नेंड्‌ प्रोफ़ेशन्स'; ( २ ) रक्षा-व्यूह, 'एक्सिक्युटिव्‌ प्रोफ़ेशग्स; ( ३ ) 
वात्ती-व्यूदद,, कामशल्‌ प्रोफ़ेशन्स'; ( ४) सेवा-व्यूह “इंडस्ट्रियल प्रोफ़ेशन्स”। शिक्षक 
वर्ण वा वर्ग ओर बिद्यार्थी आश्रमी वा वर्ग मिल कर शिक्षा-ब्यूह बनता है। शासक 
वर्ण और वनस्थ भाश्रमी मिल कर रक्षा व्यूह; वानप्रस्थ रुज्न, शासक वर्ग को, 
परामर्श और उपदेश देते रहते हैं; और उन के काम की देख रेख करते रहते हैं; 
१ पटटट5597825; ८0700705 ; प्रद्धता८5. 
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जैसा इतिहास पुराणों मे ऋषियों और राजों के प्रइनोत्तर की कथाओं से दिखाया 
हैं । वणिग्‌ वर्ण और ग्रहस्थ आश्रमी मिल कर वात्तीव्यूद बनता है। श्रमी वर्ण 
और सन्यास-आश्रमी मिल कर सेवाब्यूद्द सम्पन्न होता है; श्रमी वर्ण समाज की 
शारीर सेवा-सहायता करता है; और सन्यासी, आध्यात्मिक ।* 

इस प्रकार वैयक्तिक और स|/माजिक जीवन का सवांग-सम्पूर्ण, उत्तमोन्तम 
प्रबन्ध, परमात्मा के दशन पर निष्ठटित अतिष्ठित वेद-वेदान्त से निर्दिष्ट, धर्म के 
अनुसार, बाँधा गया है । 


एक पर-ब्रह्म, परम-आत्मा, संख्यातीत, के अंतर्गत दो, अथौत्‌ पुरुष-प्रक्रति;जीबर 
की दो गति, अधोयान-उध्वेयान; समस्त संसार की इदंद्द-मयता, ( सुख-दुःख, सत्य 
-मिथ्या, राग-द्वेष, क्रिया-प्रतिक्रिया, तमः-प्रकाश, शीत-उष्ण, अग्नी षोम, घन-तरल, 
भदु-कर, हँ सना-रोना आदि ); चार आश्रम ; चार ऋण; चार जीविका; चार तोषण; 
चार गुणावस्था, ( सारिवक, राजस, तामस, गुणातीत ); चार शारीर अधयव, सिर, 
घड़, हाथ, पेर ; चार अंतःकरण के अंग, बुद्धि, अहंकार, मनस्‌ , चित्त; चार इन के 
धम, ज्ञान, इच्छा, ( संकल्प विकल्पञत्मक ) क्रिया, स्मृति; चार अवस्था, जाग्रत्‌ 
स्वप्न, सपुप्ति, तुरीय; चार प्राकृतिक नियम, अथोत्‌, (१) जीव का विविध योनियों 
मे विविध शरीरों का ओड़ना-छोड़ना, (२) किया-प्रतिक्रिया न्याय से परोपकार-रूप 
पुण्य का फल सुख, और पर5पकार-रूप पाप का फल दुःख, भोगना, (३) वासना 
के अनुसार कमे, और कमे के अनुसार जन्म और मरण , पुनःपुनः; (४) रागात्मक 
धासना से संसरण मे प्रवृत्ति, वेराग्य से संसार से निश्वलि । चार पुरुषार्थ, धमे, अर्थ, 
काम, और मोक्ष --यदह समग्र दर्शन और धमे का संग्रह है । 

यदि इस के अनुसार मानव प्रजा आचरण करें तो सब का उचित रीति से 
शिक्षण, रक्षण, पोषण, धारण हो, और सब का कल्याण हो । यद्द चार वर्ण वा वर्ग 
वा पेरे, और चार आश्रम, स्वाभाविक हैं; मनुष्य की प्रकृति के द्वी बनाये हुए हैं; 
इन का किसी विशेष धमे, मज़हब, “रिलिजन! से, वा. किसी विशेष प्रदेश से, 
अविच्छेद्य सम्बन्ध ज़रा भी नहीं है । .काम्युनिज़्म सोशलिज़्म, बालशेविज़्म!,. 
साम्यवाद” की परिपाटी से, वा 'फैशिज़्म', 'केपिटलिज़्म', 'पूँजीवादः की पद्धति से, 
वा 'लेबेरिज़्म', 'प्रालिटेरियानिज़्म' 'श्रमिकवाद' की रीति से, 'डेमोकरेटिज़्म”, 'प्रज्ञा- 
पंत्रवाद”, 'स्वमानववाद' की शैली से, किसी से भी इन सिद्धांतों का आत्यंतिक 
विरोध नही है; यदि विरोध है, तो प्रत्येक के केवल उस अंश से है जो 'आत्यंतिक! 

१ ()ए4957 ; 0877720 970659075; ७65९८पर।ए८ 070659075 ; 
€0प्रा7राध्‌ (9] 97086590709 ; 7॥0058779] 970#69908& 


प्रग, अ० ६ ] अतिवाद से उत्पन्न विरोधों का परिहार १९७ 


दे; प्रत्युत, सभी हन का उपयोग कर सकते हैं; सभी को शिक्षक, रक्षक, पोषक, 
सहायक चाहियें ही; जहाँ कहीं मनुष्य हैं और उन का समाज है, वहीं ये चार वर्ग 
उपस्थित हैं; भारत के प्राचीनो ने इतना दह्वी विशेष किया है, कि मयौदा बुद्धिपूर्वक 
बाँध दी है, काम-दाम-भाराम का बँटवारा उचित रीति से कर दिया है। जब तक 
मनुष्य के शरीर के अंग, और चिक्त के धमे, ओर दोनों की बनावट, वैसी रहेगी 
जैसी इस समय है, तब तक वर्ण और आश्रम के ये सिद्धांत अठल रहेंगे; और इन 
के प्रयोग से, तथा इन के ही प्रयोग से, सब अतिवाद, 'एक्सट्रीमिज़्म', से उत्पन्न 
विरोधों का परिद्वार, और सब वादों का समन्वय, हो सकेगा ।! 


एक आश्रम से दूसरे, तीसरे, चोथे में, क्रमशः, सब मनुष्य जाये; तीन ऋण 
चुका कर, अथोत्‌ बिद्याध्ययन5धग्रापन कर के, सन्‍्तान उत्पन्न कर के, ( उतनी दी 
जितने का वह परिपालन सुख,से कर सकें; पशुओं के ऐसी इतनी अधिक न्हीं कि 
उन का पालन न हो सके, और अधिकांश उन मे से मर ही जावे, या रोटी के लिये 
एक दूसरे के खून के प्यासे हो जावें ), तथा विविध लोकोपकाराध्मक यज्ञ कर के 
तब मोक्ष का साधन करें; तो सब को चारो पुरुषार्थ सिद्ध हों । 


जो अपने मे सब को, और सब में अपने को, देखता है, वही सच स्वराज्य, 
स्वा-राज्य, उत्तम स्व! का राज्य, स्वगंवत्‌ राज्य, स्थापन कर सकता है । अपने 
भीतर आँख फेर कर देखने से, संसार के सब भाव, सद्भाव भी असद्भाव भी, पुण्या- 
त्मक भी परापात्मक भी, सभी देख पड़ जाते हैं । इन को जो इस प्रकार से, अंतद ष्टि 
से, देख लेता है, ओर उन के भेद को निःक्‍्य से समझ लेता है, दंद्रमथ संसार मे 
सत्‌ और असत्‌ के विवेक को भी और संसार को भी पहिचान लेता है, वह फिर 
अधथमे में मन को नहीं लगने देता । अधिकाधिक घने की ओर वेराग्य की ओर, 
आत्मत्नन बह्मयलाभ की ओर, मोक्ष की ओर, चलता है। आत्मा ही सब देवों का 
देव है, सब इसी में विद्यमान है, यही सब जगत्‌ चलाने वाला हे । इस तथ्य को 
जिसने जाना, वही समता, के, साम्य के, सचे अर्थ को पहिवानता है, वद्दी शरीर 
छोड़ने पर विदेहमोक्ष, ब्रद्य-पद को पाता है । यज्ञ, अध्ययन, दाल, सदाचार, दम, 
अहिंसा आदि सब उत्तम गुणों, कममा, भावों, पुण्यों, ब्यव्थाओं का परम मूल 
आत्म-दर्शन ही है । 

'सबे को' अन्युद्यिक सुख, दुनियावी खुशी, घमम से अर्जित रक्षित अभ से 
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१ रिटाटाएा; 20एरा॥रतवांडा।, 50०ंशाींडाश, 20ड॥९एांफ्रा् ; 4485050१; 
(भजी गा ; 4800प9; 97004 9775॥ ; तंढ0९747950] ; ९४ शायर, 


१९८ आभ्युदयिक और नें:भ्रेयसिक, दो प्रकार के, सुख [ द० का 


परिष्कृत परिमार्जित काम का सुस्त भी, ओर उन के बाद नेश्रेयसिक सुख भी, जिस 
से बढ़ कर कोई श्रेयस नहीं है, 'मे ही मैं सब मे हूँ, सब मुझ मे हैं, मेरे सिवा कोई 
दूसरए है ही नहीं--इन दोनो सुखों को पाने का निर्रिचत उपाय जो दिखाने वही 
'दर्शन! है; यही दशन का प्रयोजन' है । 


यद्‌ आम्युदयिक चेव, नेःश्रेयसिकम्‌ एवं च, 
+ अमीर. | ए्‌ः | 
सुख साथयितुं माग दशयेत्‌ तद्धि द्शनम । 


लय || 
32 !। 


अध्याय ७ 
दशन का इतिहास 


यद्यपि भारतीय जाति और सनडता अति प्राचीन हैं तब चीन जाति और 
सभ्यता इस से भी प्राचीन है। तथापि भारतीय सब्पता ने कई अंशों मे चीनी सम्यता 
से आगे पेर बढ़ाया । भारतीय ऋषियों ने ४९ अक्षरों की वर्णमाला मे समग्र वाद्य 
को समेट लिया ; चीनियों ने प्रायः ५००० अक्षर की वणमाऊा क्‍या शदाब्दमात्य 
बनाई, जो आज काल के शॉर्ट हॉण्ड' की सी है, पर जिसी को सीखने मे कई 
वर्ष लग जाते हैं, और तिस.पर भी उस के लिखने पढ़ने में धोखे का बहुत सम्भव 
बना ही रहता है ; अणुमात्र भी किसी रेखा की मोटाई में वा दिशा में भेद हुआ कि 
शब्द दुसरे का दूसरा हो गया। सम्राट काछ हूसी के समय मे ( १६६२-१७२३ 
१० ) एक बृहत्‌ शब्दकोष बना जिस मे ४४००० शब्द-चिह्न हैं ! जहाँ यह दोप 
है वहाँ एक गुण भी है, कि उसी लिपि को चीनी अपनी भाषा मै पढ़ लेता है, तो 
जापानी भी अपनी भाषा में पढ़ लेता है ; एक चाल के पिक्टोग्राफ़ , जैसे. ३ को 
संस्कृतज्ञ 'त्रि', हिन्दी भापी तीन, फ़ारसी-दां 'सिह?, अंग्रेज़ ध्रीञ, फ़रासीसी 

१ पाठक सज्नों को इस अध्याय की जोर पूवंगत अध्यायों की भाषा मे 
कुछ भेद प्रतीत होगा । करण यह दे । जब तक भारत देश अखेंड था तब तक 
मेरा मत निश्चित था कि " इस की राष्ट्र-भाषा-हिन्दी उदूँ मिश्रित 'हिनदुस्तानी' 
होनी चाहिये । परन्तु अब, जब एक अद्रदर्शी मनुष्य के अहंकारोन्माद ने 
इमा।री जन्मदात्री भारत भाता के, ज॑ते जी, तड़पते हुए दो खण्ड कर ही डाले, 
तब मेरा वेसा ह्वी निश्चित मत है कि हमारी राष्ट्र-भाषा संस्कृताश्रित हिन्दी ही, 
और छिपि नागरी ही होनी चाह्टिये, और ये ही दोनो प्रान्‍्तीय मातृ-भाषा के साथ, 
सब छड़की छड़कों को क्या द्विंदू क्‍या मुसत्मान,अवश्य हो स्कूल कालिजों ले सिखाना 
चाहिये, भोर न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों मे प्रयोग कराना चादिये। मुसत्मान 
छड़के -छड़ की भले हो अपने घरों के भीतर डदूं भाषा ओर लिपि अपने माँ-बाष 
के व्यय से सीखें | पाकिस्तान मे सब को, हिन्दू सुसल्मान को, उदू भाषा और 
छिपि का प्रयोग करने के लिए विवश किया जा रहा है--इस का उत्तर यही 





३०० चीन देश का दर्शन [ द० का० 


“त्रोआ! आदि । यौन और भारत मे कब लिखित वर्णमाला का आरम्भ हुआ, यह 
कहना असम्भब है ; १०००० वर्ष से तो कम नहीं । पाश्चवात्यों की यह रीति दो 
गई हे कि पौरस्त्य अंकों को घटठाते ही जाना । उन का मत यह दे कि पाणिनि के 
समय में भारतीय लिखना नहीं जानते थे ; यद्यपि पाणिनि के धातु-पाठ मे लिख , 
लिप”, आदि धातु उपस्थित हैं। ईसाई पादरियों ने यह निश्चय कर लिया था कि 
समग्र यृष्टि को, सूर्य, चन्द्र, प्रथ्वी, नक्षत्र, तारा आदि को, परमेश्वर ने ईसा के 
अन्म से ४००४ वे पूतं बनाया । अब पाश्चात्य वेज्ञानिकों ने निश्चय किया है कि 
सम्रग्न यष्टि तो अनादि है, पर सोर सम्प्रदाय की उत्पत्ति भी २०० कोटि वर्ष 
सम्मित काल से कम पहिले नहीं हुईं ; 'सम्मित” इस लिये की सूर्य की और प्रथ्त्री 
की वर्तमानावस्था, जिसी मे दिन, मास, वर्ष आदि का मान होता है, उश्न के बनतै- 
बनते भी कोटियों वर्ष लग गये। यह २०० कोटि की संख्या, वेदाज्न ज्योतिष की 
संख्या के तुल्यप्राय है, स्यात्‌ पाँच-छः लाख वष का अन्तर हो । अस्तु | 

वृद्धतर होते हुए भी चीन ने भारत को गुरु माना जब उस ने बौद्ध धमे खीकार 
किया । यों तो चीनी साहित्य का आरम्भ ईसा पूर्व ३० वीं शी मे, अर्थात्‌ बेद- 
व्यास और महाभारत के समय मे, माना जाता है, जब सम्राट्‌ फ़ही ने कई रेखा-त्रिक 
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है । इस के अतिरिक्त यह भी स्वप्सम्मत निर्विवाद नितान्त सत्य है कि नागरी 
वर्णमाछा ही शुद्ध बेज्ञानिक है, जेसी कोई घनन्‍य अक्षरावली पृथ्तरीतल पर नहीं 
है; हस मे छिखे किसी भी भाषा के शब्दों को यदि उस भाषा का अनजान उच्च- 
स्थर से पढ़ें तो उस का जानकार झट समझ जावेगा ; यह गुण किसी अन्य 
लिपि को प्राप्त नहीं है। साथ ही इस के, यह भी कहना है कि हम को अंग्रेज़ी 
शब्दों भीर लिपि से प्रेष करने का कोई कारण नहीं है ; उन को, प्रयो जनानुसार, 
अपनाना ही चाहिये। एवं, शरवी-फारसी के भी उन दाब्दों को जो हिन्दी मे सर्वथा 
मिक् गय्ये हैं, शी तफ कि गांवों में ओर सगरों क्रो स्रियाँ भी, जो विद्युद्वतम 
क्विद्दी बोलती हैं, उन का पयोग करती हैं, और जिन के दीक तुद्या्थ पर्याय 
हिह्झे मे वा संस्कृत मे सइज से मिलते भी नहीं, यथा सिफारिश' (सुपारिस), 
'श्िकाबत' (स्िक्राइत), चुएली' (घुरैली) आादि। तथा 'रोप्तना! छिपि मे नांगंशी 
से भी अधिक गुर्ण यह है कि शाज काह प्रथ्वो के दो सौ कोटि सल॒ष्यों से से 
प्रायः एक सौ कोटि उसे पढ़-छिख सकते हैं ; इस लिये, अन्य देशों के विद्वानों 
से सम्पर्क बनाये रहने के लिये ओर उन के उपज्ञों से भारत जनता को अनुवाद 
हारा लाभ पहुँचाने केलिये, अंग्रज्ी भापा और रोमन लिपि का भी ज्ञान इसारे 
विद्वानों के लिये परम आवश्यक हैं| 


भ्र०, अ० ६ ] चीन के तीन प्रसिद्धतम दार्शनिक २०१ 
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लिखे, यथा, 5: +ा आया आय: --5: आदि ; और इस पर विस्तृत 
व्याख्या भी लिखी ; पर व्याख्या हप्त हो गई है, मूल त्रिक बच गये। फूही के पीछे 
ईसा पूवे छठीं शती तकु किसी अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ का पता नहीं चछता। छठीं 
शती मे दो बड़े नामी दार्शनिक उत्पन्न हुए-लाओ ओर कडफ़ु; इन नामों के 
पीछे त्से, तज्ू , तज्े शब्द बहुधा आदराथ्थ लगा देते हैं; उस का अर्थ है ज्ञानी” 
दार्श निक! । कठफ़्त्से का रूप पाश्वात्यों ने कॉन्फ़्यूशियस कर दिया है। इन्हों के 
समकालीन, भारत मे महाबीर जिन और बुद्ध देव, तथा ग्रीस देश मे पैथागोरास, 
सॉक्रॉटीज़् और प्लेटो हुए--दस-दस बीस-बोस बरस की बड़ाई छुटाई से । लाओ 
का मत प्रायः छु॒द्ध वेदान्त ही है, जैसा जिन ओर बुद्ध का भी, और पैथागोरास, 
सॉकॉर्टीज्ञ, और प्लेटो का भी । पेथागोरास” शब्द को तो, कुछ विद्वान्‌ बुद्ध गुरु! 
का रूपान्तर ही मानते हैं, अथौत्‌ बुद्ध थे गुरु जिन के!, और यह तो प्रायः निश्चित 
ही है कि पैथागोरास और प्लेटो भारत मे आये ओर यहाँ के विद्वानों, सन्यासियों, 
से शिक्षा पाये ; तथा प्लेटो का शिष्य ऑरिस्टॉटल ( जिस को ईरानी अरबी विद्वान 
“अरस्त्‌! यां 'अरस्तातालीस” कहते हैं ), जो सिकन्दर का शिक्षक गुरु था, उस के 
साथ भारत आया, और यहाँ से न्‍्याय-शात्र ओर राजमीति के सिद्धान्तों को कुछ 
हृटा-फूटा सीख कर गया ; और उन की नीब पर उस ने कई अन्थ लिखे । सम्राट 
चन्द्रगुप और उस के ग्रुरु चाणक्य क्रीटल्य, अद्वितीय राजनीतिज्ञ, इन के समकालीन 
थे | एक तो सिकन्द्र, महाराज पुरु से पश्चिमी पंजाब की सीमा पर युद्ध मे हारा 
और घायल हुआ था ; दूसरे उस ने सुना क्रि चन्द्रभुप के पास, छः लाख पदाति, 
ब्रीसियों सहख्र रथी और अश्वारोही, तथा छः सहस गजारोही, अश्लन-शसत्र कवचादि 
से सुसज हैं ; इस से उस का उत्साह दृदा ओर वह लोट गया । 

कछक़ ने ब्रह्म विद्या आत्म-विद्या के अति मूढ प्रइनो पर ध्यान नहीं दिया, 
अपितु सद्राजनीति रादाचारनीति के ही प्रचार मे मन रूमाया और इस से बहुत 
सुयश कमाया। चीनियों में आजतक भी व्रद्य-विद्या के गृह प्रहनों पर ध्यान नहीं है , 
आचार नीति पर ही अधिफ़ है । 

लाओ का एक दो ग्रन्थ, बहुत छोटा, त/!ओ-ते-किए , मिलत! हैं; उस के विचार 
भारतीय उपनिषरों के ऐसे हैं । कछ फ के कद अ्न्‍्थ मिलते दैं--शक्रिक , शीकिछ, 
सामयिक खत्र' (ऑनाडेक्टरा)) आदि | कड फ को फ़ुट्टी रचित रेखाक्षिकों मे इतनी 
प्रभूत आरथा थी कि शरीर छोड़ने से दो व५ पहिले अथास्‌ ७० वें बे भे उन्हों ने एक्र 
शिष्य से कहा कि में इत पर ५० वष से मबन कर रहा हूँ, ओर यदि पुनः जवा 
हो जाऊँ तो ५० वष और मनन करूँ । परन्तु उन्हों ने अपने मन का फल दिखा 
नहीं । 'सर्वमेतत्‌ न्निक त्रि्की से ही स्पष्ट है कि इन रेखाओं की व्याख्या अनन्त 


२०२ चीन मे बौद्ध धर्म और द्शंन का प्रचार [ द० का 


हैं | इस का खवत्प प्रमाण मेरे लिखे अंग्रेज़ी ग्रन्थ (दि सायंस आँक़ पीस' तथा महर्पि- 
गाग्यायण-कृत 'प्रगव-वाद' के अंग्रेजी अनुवाद 'दि साय॑स ऑफ़ दि सेक्रेंड वर्ड? मे 
दिखाया है, कि प्रायः पाँच सी त्रिकों की चचा उन में की है। लाओ सम्प्रदाय में 
सब से अधिक प्रसिद्ध क्राड ( वाच्वाड ) हुए, ये के फ्रु सम्प्रदाय के मेल के 
सम-कालीन थे। लाओ से मिलने कठ फू गये: लछाओ ने कहा मेरा सिद्धान्त है कि 
जो तुम्हें दुःख दे उस को तुम सुख दो; कछ ने पूछा, तब जो मुझे सुख दे उसे 
क्या दूँ? मेरा तो मत है कि जो दुख दे उस को दण्ड दो, जो सुख दे उस को 
सुख! । २०० वर्ष पीछे क्छ ने इस का उत्तर देने का यत्न किया-- भले के साथ 
तो भलाई करूँगा ही, पर बुरे के साथ भी भलाई करूँगा, कि वह लज्जित हो कर 
भला द्वो जाय! । पर संसार ने लाओ को नहीं माना ; कठ को ही माना; ओर यही 
ठीक भी है, तथ। कछ से शतगुणाधिक ज्ञननी; शुर, करमण्य, नीति-निपुण ईश्वरा 
व॒तार कृष्ण की भी यही आज्ञा है। तीसरी शती ई० मे ह्यून हुए, जो अपने को कर - 
फ़ सम्प्रदाय का मानते थे, पर गुरु से कई विषयों मे भिन्न मत रखते थे; यथा 
परलोक को और भले बुरे देवों अर पिशाचादिकों को नहीं मानते थे | एक ओर 
दाशनिक, बहुत प्रसिद्द, मो-ती नाम के, पाँचवी शती ३० पू० में हुए। ये स्व॒तन्त्र 
विचार के थे । “यत्‌ लोकहितं अत्यन्तं तत्‌ सत्यमिति नः £नं', इन का मत था; 
अंग्रेज़ी मे 'युटिलिटेरियेनिज़्म,' दि ग्रेटेस्ट हॉपिनेस भॉफ़ दि अटेस्ट नम्बर! सो 
अधिक लोकोपकारी हो, जिस से अधिकतर मनुष्यों को अधिकतर सुख मिले, वहो 
कम उचित है। ठौक ही है; सब धर्म-क़ानून की नीव यही है । चौथी शती ० पू० 
मे एक सजन वाछ चू हुए जो स्पष्ट स्वार्थवोदी थे ; प्रत्येक मनुष्य को अपना सुख 
साधना चाहिये, दूसरों की भलाई की चिन्ता क्‍यों की जाय | यदि इन मह-शय की 
माता ने भी ऐसा ही सोचा होता तो इन को अपना मत प्रसारने का अवसर ही न 
मिलत,, उत्पन्न होने के साथ ही किसी नदी मे फेंक दिये गये होते ! इस के पीछे कोई 
विशेष नामी दार्शनिक नहीं हुए । कडफु के मत का प्रचार और आदर सिद्ध दी 
गया | हाँ, दूसरी ओर बोद्ध घमे और दर्शन, जो तत्त्वतः वेदान्त और वर्णाश्रम 
धर्म ही है, चीन देश भे बद्धमूल हुआ | लाओ-वाद बौद्ध-दर्शन मे लीन हो गया, 
और चातुवेण्प॑ और चातुराश्रम्य मे कुछ थोड़ा अन्तर किया गया । चार के स्थान मे 
पाँच वर्ण माने गय; सब से ऊँचा ज्ञानी ( ब्राह्मण ) फिर वणिक्‌ ( वैश्य ), फिर 
कृषक € वैश्य ), फिर शिल्पी ( वणिक-शद्ध ), अन्त मे योद्धा ( क्षत्रिय ) ! मनु के 
प्रबन्ध के क्षत्रिय द्वितोय है, ओर कभी कभी तो ( यंथा महाभारत के खज धर्म 
पर्व मे ) प्रथम भी कहा गया हैं । पर, अब १८९४ ई० के जापान-चीन के बुद्ध के 
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पीछे, जिस मे चीन नितरां परास्त हुआ, तथा उस के पं छे जो जापान से तथा पाइचा- 
थों से निरन्तर युद्ध होते रहे हैं, जिन में चीन प्रायः हारता ही रहा है, चीन मे क्षत्रिय 
की आवश्यकता इतनी अधिक प्रतीत हुई है कि वह ब्राह्मण से भी ऊँचा स्थन पा रहा 
है । एक बात चीनी वर्ण-घम में अत्युत्तम यह सदा रही है, क्रि 'कमेणा वर्ण! काश 
सिद्धान्त माना गया, नीचे वर्ण से ऊँचे मे जीते जी संक्रमण, तथा अन्तर्ब॑र्ण विवाह, 
भी होता रद्दा | इसी से वहाँ प्रजा मे 'संघता' बनी रही, और इसी से कई सहस्त वध 
तक वहाँ एक अखंड साम्राज्य वा रहा । भारत में, प्रस्युत इस के, शंकराचार्ल 
(७ वीं ८ वीं शती ३० ) के पीछे 'जन्मना वर्ण:” के दुष्ट सिद्धान्त के अपनाने से 
वह संघ-शक्ति नष्ट हो गई ओर देश नरक में गिर गया । 

विश्व-कोष ( एनसाइल्‍कोपीडिया' ) का आरम्भ चोौन ही में हुआ | यों तें। 
और भी कई, पहिले बने, पर नामी ताय-पिढ यु-लान' हुआ जो १०वीं शती ई* 
मे तत्कालीन सम्राट की आज्ञा से ओर पर्यवेक्षण मे बना | चीन के अनेक सम्राट 
बड़े विद्वान्‌ भी हुए। इस के पश्चात्‌ सब से वबृदत्काय और अधिक आदत थयुट ठो-ता- 
तियेन! नाम का विश्व-कीष बना, विद्वान सम्राद युड लो की आज्ञा से १५वीं शी 
३० मे । युदू-लो का उद्देश्य था कि इस मे कडफ के विधान पर जो कुछ भी लिखा 
गया हो, तथा इतिहास, दर्शन, कला, और विज्ञान के सब उयलब्य ग्रन्थ एकत्र कर 
दिये जायँ। फल यह हुआ कि २२,९३७ संबिकराओं (जिल्दों)का एक बहत्‌ पुस्तकागार 
ही बन गया। इतना बड़ा ग्रन्थ छापना असम्भव था, इस लिय्रे केवल तीन ही दहृस्त- 
लिखित प्रतियाँ बनाई गई | स्मरण रहे कि छापने की कला भी चीन देश में ही 
प्रथम प्रथम उपजी, किन्तु आदि मे पूरा पत्र का पत्न-काछठ के फलक पर खोद लिया 
जाता था; अलग अलग टाइप” नहीं थे; अब तो सीसे आदि के, पाश्चाद्ों की 
देखा-देखी, बनने और बर्ते जाने-लगे हैं, तथा 'स्टीरियो-टाइपिड? के रूप मे आदिम 
“ब्लॉक-भ्रिंटिड' का भी पुनः प्रयोग होने छगा दे । 'मिद'-राज-वंश के पतन पर दो 
प्रतियाँ नष्ट हो गई, और १९०० ई० में बॉक्सर' उपद्रंव मे तीसरी भी. १ <वबों 
शती ३० मे 'तू-झाचौ-चेड” नामक विश्व-कोष, सम्राट्‌ काड-ह सी के आदेश से आरभ्म 
क्य्रा गया और उन के पीछे सम्राट बुढ-चेड के काल 'े पूर्ण किया गया । १९३७ 
३० मे ,फुक नामक सज्जन ने चीनी दर्शन का इतिहास ' छपाया है। 

अब जापानी दशन की ओर, ध्यान देना चाहिग्रे | इस देश का इतिहास उतना 
पुराना नहीं है जितना चीन वा भारत का । प्रायः ७५० ई० पू» मे आरम्भ हुआ, 
जिसी समय .पश्चिम मे रोम नगर की नीव रॉम्युलस ने डाली और रोम साम्राज्य का 
आरम्भ किया । आरम्भ तो हुआ, भीर इस मे सन्देद्द नहीं कि पहिले सम्राट जिम्मू 
तैन्नी वीं शती ३० पू० में हुए, पर ठीक ठीक इतिहास का क्रम «वीं शती ई० से ही 


२०४ जापानी दर्शान  - [ द० का 


मिलता दै। इस शती के पूवार्ध मे दो ग्रन्थ, खोज़िकी और निद्वोंगी, को सम्राजियों 
की प्रेरणा से संकलित किया गया । इन को ही वहाँ के वेद-पुराण मानना चाद्दिये; 
इन में परम्परागत आगम ( ट्रॉडिशन ), राजाओं के नाम और चरित, धीरमिंक 
विश्वास, दाशनिक विचार आदि एकत्र कर दिये हैं । बोद्ध-धमम और दाशेनिक विचार 
जापान मे, बुद्ध देव के सो दो सौ वर्ष पीछे ही बोद्ध परिवाजक भिक्षुओं के हाथों 
पहुँच गये थे, और तब से आज तक इन्हीं का वहाँ ग्राबल्य और प्रचार रहा है। 
१६ वीं शती ई० मे ईसाई जेस्विट पादरी पहुँचे और उन्हों ने सहस्नों जापानियों को 
इसाई बनाया; और तब से प्रायः १९५ वीं शती के मध्य तक इन दोनों मतों का 
वहाँ संघ और परस्पर मारण उच्चाटन द्ोता रहा । ईसाइयों पादरियों की क्ृतार्थता 
का हेतु बौद्ध लामाओं भिक्ुओं की '्ृष्टता, दुश्ता, और प्रजापीडन ही हुआ, जैसे 
भारत मे ब्रह्मणम्मन्यों, क्षत्रियम्मन्यों, वैश्यम्मन्यों को श्रश्ता और 'छू-मत” नीति से 
इस्लाम धमं और ईसाई धर्म यहाँ फेले । जापान का आदिम धर्म 'छिंतो था; कुछ 
सज्जनों का मत है कि यह शब्द 'सिन्धु! 'हिन्दु” का ही रूपान्तर है; और यह प्रायः 
सत्य ही दे, क्योंकि सहस्नों वर्षो से भारत नेपाल तिब्बत बलख ( वाह्वीक ), के 
कये ( तुर्किस्तान, पिंकियाड ), चीन, जापान, कोरिया ( उत्तर कुछ ) आदि देशों 
में आना जाना रहा है; महाभारत मे चीन और चीनांशुक (चीन के बने रेशमी 
कपड़ों ), और रामायण से नेपाल-कम्बलों', तथा केकय देक्ष के पहाड़ी शिकारी भय- 
दूर कुत्तों की चचो की है। प्रायः पेंतालीस वर्ष हुए, एक जापानी सज्जन ओकाकुरा ने 
एक पुस्तक 'इस्टन आइडीयत्स” लिखी, उस मे जापान मे पूजे जाते बहुतेरे हिन्दू 
देवताओं का बहुत सरस ओर विचारपूर्ण वणत किया है। आज भी, सारनाथ मे, 
अनागारिक घर्मपाल जी के अथक परिश्रम से, जब वुद्धदेव, जिन्हों ने उसी सारनाथ मे 
२७५०० वर्ष पहिले 'घरम॑-चक प्रवर्सन! किया, और साठ भिक्‍्खुओं को यह आदेश दे कर 
प्रथ्वी के चारो ओर भेजा कि '“चरथ, भिक्षवः !, चारक॑ वहुजनसुखाय, बहुजनहिताय 
कृव्याणाय देवमनुष्याणां ?, वे, साठ करोर अलुयायियों की ले कर पुनः पघारे ईं 
तब उन के नये सुन्दर मन्दिर के भीतर भित्तियों पर, सीन वर्ष महाप्रयास कर के, जापानी 
जिब्रकारों ने जो चित्र बनाये हैं, वे सब हिन्दू देवी देवों के ही हैं; बुद्र देव के विशद्ध 
जीवन मे उन्हों ने किस प्रकार से उन को सहायता की, अथवा उन के आत्मबल 
बराग्य, और छोकोपकरार-परायणता की परीक्षा के लिये विन्न डाऊे “इन्हीं हतिब्रत्तों 
के चित्र हुैं। अस्दु । 

फिन्तु अब प्रायः अस्सी ब५ मे, जापान में यह सत्र भाव बहुत बदल यग्रे हैं; पाश्वात्य 
सभ्यता का अनुकरण आर पाश्रात्य बिज्ञान का आदर और अभ्यास अधिकाधिक्र 
बढ़ता गया है, और भ्षद्धुत प्रगति भी सामाजिक जीवन के सभी अचज्ञों मे हुई है 
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एवं दर्शन की ओर ध्यान कम हो गया है । तो भी वहाँ के विश्वविद्यालयों मे, इस 
शाश्न के पंडित हैं ही और इस की शिक्षा देते हैं, ओर अध्येता उसे लेते हैं| पाँचवी 
शती ई० के अन्त और छठ्वीं के आदि में सम्राद-कुमार शोतोकु हुए; अद्वितीय 
महापुरुष थे; उन के भतीजे सम्राट की अवयस्क्रता ( माइनॉरिटी ) के हेतु से ही 
स्थानापन्न सम्राट , भोज”, के रूप से राजकाय चलाते थे ; जब उन्हों ने ६२१ मे 
शरीर छोड़ा तो समग्र देश मे इद्ध ऐसा रोए मानो उन का निजी पुत्र चछा गया और 
युवा ऐसा मानो पिता छोड़ गया । इन महापुरुष ने;शिन्तोधथर्म, कडफ्ु आचारनीति, 
ओऔर बोद्ध धर्म और दर्शन का बड़ा सुन्दर समन्वय किया, और देश में उस का 
प्रचार किया | इस समय जापान मे प्रायः बारद सम्प्रदाय बौद्ध धर्म के हैं; उन मे 
आठ प्राचीन ओर चार नवीन हैं । इन मे निचिरेन्‌ नामक सज्जन का प्रचार किया 
हुआ "जैन! ( ध्यान ) मार्ग अधिक प्रसिद्ध है। इस मे अब भी सच्चे योगी होते हैं 
जो समाबविस्थ दो कर दूर की बातों को देख लेते हैं, जिस की साक्षी पाश्चत्यों ने भी 
किया है। निचिरेन्‌ बारहवीं शती ई० मे हुए | 


' खुग्बिरा नामक ज.पानी विद्वान ने, थोड़े वर्ष हुए, हिन्दू लाजिक्र्‌ ऐज़्‌ प्रिज्ञव्‌'ड 
इन्‌ चाइना ऐण्ड जापान! नाम का एक ग्रन्थ छपाया है, जिस मे भारतीय न्याय की 
अच्छी विवेचना की है | अन्य जापानी विद्वानों ने भी भारतीय दर्शनो पर गम्भीर 
ग्रन्थ लिखे हैं। यथा यामा-कामी-सोगेन ने 'सिस्टेम्स ऑफ़ बुद्धिस्टिक्‌ थॉट 
जिस मे बोद्ध न्याय के ग्रन्थों पर अच्छा विचार किया है । शबाट्स्की नामक रूसी 
विद्वान ने भी बोद्ध दर्शनों पर कई अच्छे ग्रंथ लिखे हैं | 


तिव्बत, बमो, स्याम, जावा, सुमात्रा, सिहल द्वीप आदि देशों मे बोद्ध और 
हिन्दू धर्म का ही प्रचार रहा; दर्शन भी ये ही थे। हाँ, तिब्बत आदि उत्तरीय देशों 
में मद्दायान सम्प्रदाय का प्राबल्य रहा है, ओर सिंहल ( सीलोन ) मे हीनयान का । 
इन दोनो का वही भेद है जो रामानुजाचाये के भक्तिप्रघान ज्ञानमार्ग विशिशद्वैत और 
शंकर के बिरक्ति-प्रधान ज्ञानमार्गा अद्वेत का। दोनो मे कई कई अवान्तर सम्प्रदाय 
हो गये हैं । यद्द भी प्रकृति का नियम ही है ; परमात्मा की एकता से सर्बन्न ऐक्य, 
समन्वय, ओर विरोध-परिद्दार, तथा प्रकृति की नानाता से सर्वन्न अनेक्य, भेदभाव, 
ओऔर विरोध। आज हिन्दू-धम मे पाँच सात सो परस्पर विवदमान पंथ हैं, इस्लाम 
मे प्रायः सौ, ईसाइयों मे प्रायः पाँच सी, एवं बीौद्धों मे भी. पचा्ों, तथा जैनो मे 
भी । तिब्बत मे, १४वीं शती ई० में एक बड़े प्रतापी दलाइ लामा (्सोढ खा पाः 
हुए जो गौतम बुद्ध के अवतार ही माने जाते हैं। इन्हों ने तिब्बत के राज्य-प्रबन्ध 
को, तथा ऋषियों के उच्चावच अधिकारों को, नया रूप दिया, और श्ञानप्रचार का 


२०६ तित्बत, बा, सिंहछ आदि देश का दर्शन [ द० का 


बहुत प्रोत्साहन किया । तिब्बत की राजधानी ल्हासा के राजमदहल 'पोताला” में 
बहुत बड़ा पुस्तकागार है। 

वुद्धदेव ने जनता को सुख से बोध्य हों, इस लिए अपने व्याख्यान उस समय 
की प्रचलित बोली पाली मे दिये ; पर उन के सौ दो सौ वर्ष पीछे ही, संस्क्ृत क 
ऐसा माहात्म्य है कि सब बोद्ध ग्रंथकारों ने संस्कृत मे ही लिखना आरम्भ कर 
दिया । सब से अधिक प्रसिद्ध बोद्ध ग्रन्थ सब संस्कृत मे ही हैं। विख्यात ही है कि 
संसार के दुःखों, तथा जनन-मरण के पौनःपुन्य से मोक्ष पाने के ही लिये बुद्धदेव 
ने वैराग्य और ज्ञान का उपदेश किया; पर यह प्रसिद्ध नहीं है कि उन्हों ने सदूगाहें- 
स्ूथ्य और सत्समाज-ब्यवस्था के उपायों का भी उपदेश किया,और वही किया जो उन 
से सहस्रों वर्ष पद्दिले भगवान्‌ मनु और कृष्ण ने किया । समाज-व्यवस्था में, उन के 
समय से कुछ शतियों पहिले से, 'जन्मना वर्णः” का जो विष भर गया थां, और 
जिस से हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म मुमूषु हो रद्दा था, उस का उन्हो ने मनु-कृष्णा- 
दि-अभिमत' कर्मणा वर्ण: के सिद्धान्तों का पुनः प्रचार कर के अपनोदन किया, भारतवर्ष 
को बारह सो वषे के लिये नया जीवन दिया, और इसी परिष्कृत परिशोषित सन्यतन- 
आये-बौद्ध-मानव धमे को पूर्व मे चीन, जापान, बमा आदि, उत्तर मे तिब्बत, 
साइबीरिया, दक्षिण मे सीलोन, जावा, सुमात्रा, बाली आदि, पश्चिम में फ़िलिस्तीन, 
सीरिया आदि तक फैलाया, भोर बृहत्तर भारत की नीव डाली। इन विषयों मे 
वेदान्त-ध्म और बौद्ध-कण मे मनाक्‌ भी भेद नहीं है; तथा दोनो मे पुनः वही 
श्रष्टता उत्पन्न हो गई, अथौत्‌ कमे मार्ग के सर्वथा उच्छेद का प्रयत्न, तथा असंखझ्य 
मूर्तियों की पूजा । इस विषय पर में ने समन्वय” और 'पुरुषार्थ' नामक हिन्दी और 
“सानव-धम-सार” नामक संस्कृत ग्रन्थों मे विस्तार से लिखा है । 

बोद्ध दशन के चार सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं, (१) वेसाबिक, (२) सीत्रान्तिक, 
(३) योगाचार, (४) माध्यमिक ; पाचवाँ एक झन्यवाद भी कहा जाता है | दशेन के 
अन्तिम प्रयोजन के विषय में सब में एकवाक्यता है; सभी निर्वाण अथीत्‌ 
मोक्ष को द्वी परम पुरुष,थ मानते हैं। (१) के प्रसिद्धतम भ्रन्थकर्ता वसुबन्धु 
€ चौथी शती ई० ) हुए ; (२) के कुमारलब्ध ; (३) के असंग और दिदनाग 
६ दोनों ४ थ॑ शतीय ) ; (४) के नागाजुन और शान्तरक्षित ; न.गाजुन भ्रद्भुत 
विद्वान्‌ हुए, न केवल श्रद्वितीय दार्शनिक अपितु अद्वितीय वैज्ञानिक और दक्षिण 
सार्यी तांत्रिक ; किंवद॑ती है कि आयुर्वेद मे रसौषधों का आविष्कार और प्रचार 
फ्रथम-प्रथम इन्दहों ने ही किया ; इन के सैकड़ों वर्ष पीछे गोरक्षनाथ ने उस को 
कुछ आगे बढ़ाया ; ये प्रायः दूसरी शती ई० में हुए। सभों के कुछ कुछ ग्रन्थ 
मिलते हैं- और अब कई छप भी गये हैं। दिडनाग प्रक्रांड पण्डित और बढ़े तार्किक 
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हुए; एन को लोग कालिदास का समकालीन मानते हैं क्य्रों कि 'मेघदूत” मे इलेषात्मक 
ये शब्द मिलते हैं, 'दिदनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌' । 

जैन दशन का भी प्रयोजन आत्यंतिक दुःख-निद्न॒त्त ओर मोक्ष ही है। 
महाबीर जिन ने भी चातुदण्थे का संशोधन वेते ही स्पष्ट शब्दों मे किया है जैसा 
गौतम बुद्ध ने अथोत्‌ 'कर्मणा वर्ण” का प्रचार ओर 'जन्मना वर्णः का खंडन । यों 
तो ग्रन्थ बौद्धों के भी जैनो के भी बहुत हैं, पर बौद्धों मे 'धम्म पद! और “खुदक 
पाठ” का वही स्थान है जो सनातन घर्मियों मे भगवद्‌ गीता का; तथा अब तीन 
चार वे हुए कुछ जेनी सजनो ने महावीर वाणी! नामक ३५० प्राकृत शछोकों के 
एक बहुत उत्तम ग्रन्थ को छपवा कर प्रकाश किया है जिस में समय समय पर स्वयं 
जिन के कहे हुए शछोकों का संग्रह किया है; यह अन्थ भी धम्मपद और गीता का 
समकक्ष है । 

जैनों मे उमा स्वामी को ,जिन को उमा स्वाती भी कहते हैं, तो श्रेताम्बर दिग- 
म्बर दोनों सम्प्ररायों के अनुयायी बहुत आदर से देखते हैं | इन दोनो सम्प्रदायों का 
भी भेद वेसा ही है जैसा महायान और हीनयान का। उमा स्वामी का प्रसिद्धतम 
ग्रन्थ 'तत्वाथौधिगम-सूत्र' वा तत्वार्थ-सूत्र' है | थोड़े से सूत्रों मे समग्र सिद्धान्त 
एकत्र कर दिये हैं। शुद्द अद्बेत वेदान्त को ही थोड़े थोड़े शब्दों मे इस मे कद्दा है। यह 
सज्नन प्रायः दूसरी शती ईस़वी मे हुए। जैन सम्प्रदायों (के अन्य प्रक्नांड विद्वान, 
ओर ग्रन्थकार समन्तभद्र, कुन्द कुन्द, आदि बहुत हुए; पर सब से अधिक प्रसिद्ध 
और बहुमुखीन विद्व/न्‌ देमचंद्राचाये हुए। गुजरात-रेशी राजा कुमारपाल के ये 
प्रधान गुरु, उपदेशक, मंत्री, पुरोहित, सब कुछ थे। प्रसिद्ध है कि इन्हों ने प्रायः 
अध्यर्ध कोटि शछोकात्मक ग्रन्थ लिखे, ओर सनातनियों ने भी उन का वैसा ही आदर 
किया जैसा जेनो ने, तथा इन को कलियुग सर्वज्ञ” और “कलियुग वेदब्यास' की 
पदवी दिया । 'हेम' कोष इन का प्रसिद्ध है, पर अब तक छपा नहीं है; यह खेद का 
विषय है, क्योंकि प्रचलित अमर कोष' से बहुत बड़ा है। ,'देशिनाममाला” नामक 
ग्रन्थ मे अपने समय के भूगोल का वर्णन किया है । "त्रिषष्टि शलाका-पुरुष-चरित' 
नाम जैन पुराण लिखा है; इत्यादि । अहिसावादी जेन होते हुए भी, कुमारपाल को 
राजकीय क्षात्र धमे का ही उपदेश किया, और उपद्रवियों, आततातियों, प्रजापीढ़कों 
आक्रामकों से युद्ध करवा के उन दुष्टों को मरवाया। इन का समय १२ वीं झती ईं० 
है । स्मरण रखने की बात है कि आज तक सनातनी पंडितों मे भी बालक को संस्कृ- 
ताध्ययनारम्म में अमर कोष' ही रटाते हैं, जो अमरखिंह जेन की कृति है + प्रथा 
है कि इन्हीं के शिष्य अमरचन्द्र सिद्ध कवि हुए जिन का महा काव्य 'बाल-भारत॑ं', 
प्रायः चालीस वर्ष हुए, बम्बई की 'काव्य-माला' मे क्रमशः छपा तथा पीछे स्वतंत्र 
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पुस्तक रूप से; प्रचलित माघ, किरात, ऋतुसंहार आदि काब्यों से बहुत अधिक 
सुन्दर और अश्छौलता-रहित, नेषथ और रघुवंश के समकक्ष काव्य है। ये ईसा की 
१३ वीं शी में गुजरात प्रान्त मे राजा वीसल देव के भ्रधान सभापंडित हुए । खेद 
है कि बाल भारत” का आदर पठन पठनाथे पंडितों मे नहीं है; होना चाहिये। 
ऐसे ही आयुर्वेदाचाये भिषक््‌ शिरोमणि बाग्भट भी, जिन का ग्रन्थ 'अष्टांगहृदय', 
सुश्न॒त चरक के समकक्ष माना जाता है, सिन्धु-पआन्त-निवासी जैन ही थे; इन का 
काल प्रायः १२ वीं शती इई० समझा जाता है। निष्कर्ष यह है कि जैनों मे भी बड़े: 
बड़े विद्वान्‌ , सब शात्रों के, ही गये हैं । 

यद्यपे सनातनियों, जैनो, बौद्धों मे परस्पर राजस तामस संघर्ष होता रहा, 
और कभी कभी बहुत रक्तपात भी, तथापि अधिकतर शास्त्रों कौ रचना और ज्ञानो के 
विस्तार मे सात्विक प्रतिस्पधों ही रही, जिस का फल यह हुआ कि तीनों ने उत्तम 
उत्तम ग्रन्थ विविध शास्त्रों ओर विषयों पर लिखा ओर भारत का झुख उज्ज्वल 
किया; और अधिकांश एक द्वी घर मे दो के या तीनो के मानने वाले सम्बन्धी मेल से 
रदते थे, जेसा जापान मे, कि पिता शिन्तोई माता बौद्ध, बेटा ईसाई । भारत से 
बौद्ध धर्म के लोप का रूप और उस के द्देतु मै_ने अन्य उपर्युक्त हिन्दी ओर संस्क्ृत 
ग्रन्थों मे दर्शाये हैं । 

अब भारत के दाशंनिकों को देखिये । प्रसिद्ध ही है कि प्रायः दस सहस्र वर्ष 
पूर्व, अथीत्‌ वैदिक और पौराणिक काल मे, उपनिषत्‌ लिखे गये। दश, अथवा 
कौशीतकि और सवेताइवतर को मिला कर, क्‍यों कि इन पर भी शंकराचाये ने भाष्य 
लिखा दे, द्वादश उपनिषत्‌ मुख्य और प्राचीन माने जाते हैं। इन मे भी माध्यन्दिनी 
शाखा का ईशोपनिषत्‌ मुख्यतम है, क्योंकि शुक्ल यजुः की संहिता भाग का ४० वाँ 
और अंतिम अध्याय है । इस को छोड़ एक ह्वी उपनिषत्‌ ऐसा है जो भी संद्विता का 
अंग है, अथोत्‌ कृष्ण यजुः की मैत्रायणी शाखा के संहिता भाग का चालोसवाँ 
अध्याय, जो मैत्रायणी उपनिषत्‌ कहाता है । इस उपनिषत्‌ का विशेष यह है कि 
इसी मे सत्व-तमस्‌-रजस्‌ और ज्ञान-इच्छा क्रिया और विष्णु-शिव-ब्रह्मा की पयोयता 
स्पष्ट कही है| यों तो सत्व-तमस्‌-रजस्‌ शब्द दसियों उपनिषदों मे मिलते हैं, पर कहीं 
दूसरे अर्थों मे, कहीं अस्पष्टाथ रूप से जिस का स्पष्टीकरण भाष्यकार ने किया है । 
उपनिषदों मे पचासों ऋषियों के नाम दिये हैं, जिन की जीवनी का कुछ भी पता 
नहीं चलता, दो चार को छोड़ कर, जिन की चचो पुराण-इतिहास मे की गई है; 
यथा. उद्दालक और उन के नियोगज पुत्र इ्वेतकेतु, जिन्हों ने, महाभारत के अनुसार, 
प्रथम प्रथम भारत में विवाह और श्राद्ध की मर्यादा चलाई ; इन मूल उपनिषदों के 
पीछे, समय समय पर सतत्त नये नये उपनिषदों को लोग बनाते रहें; यहाँ तक कि 
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मुग़ली राज मे, प्रायः शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह के (जो वेदान्त का बहुत 
रसिक था ) समय मे एक अल्लोपनिषत्‌ भी बन गया । अस्तु ! 

उपनिषददों मे ब्रह्मविया, आत्मविया, और तत्सम्बद्ध अध्यात्मविद्या का प्रति- 
पादन किया है--यह प्रसिद्ध ही दै। “ब्रह्मविया सर्वविद्याप्रतिश्ठ”ः, “अध्यात्मविया 
विधानां ।”? पर “मुंडे मुंडे मतिर्मिन्ना ।”” उपनिषत्‌ , गीता, ओर बादरायणीय ब्रह्म- 
सूत्र की, जो 'प्रस्थानत्रय? कह्दे जाते हैं, व्याख्या विविध प्रकारों से की गई है | शंकर 
और रामानुज की चची ऊपर की गई; इन के अतिरिक्त, आठ दस भाष्य और हें 
जिन मे पॉच तो प्रसिद्ध हैं, शेष अग्रसिद्ध ओर लष्तप्राय । गीता एक अद्भुत ग्रन्थ 
है; सेकड़ों अनुवाद पचासों भाषाओं मे इस के, तथा सहस्नों व्याख्या कई कई भाषाओं 
मे इप पर, लिखे और छापे गये, और अब भी जा रहे हैं। शंकराचाय का समय ७ठभ्रीं 
८वीं शती ३० माना जाता है| ब्रद्मपूत्र पर इन के भाष्य॑ का नाम शारीरक-भाष्य और 
सत “अद्वेत! है। शंकर के प्रगुरु गोड़पाद की मांडक्य कारिका सबमान्य ग्रन्थ है 
इस में सगत बुद्ध का आदर-सहित उल्लेख है | रामानुज का ११ वीं १२ वीं; ब्रह्म - 
सूत्र पर इन के भाष्य का नाम श्रो-साष्य है, और मत 'विशिशद्वेत। वब्लभाचाय का 
समय १५वीं १६वीं है; इन के भाष्य का नाम अणुभाष्य और मत 'शुद्धद्गेतः। 
यूरोपीय मार्टिन छूथर और पंचनदीय गुरु नानक के सम-कालीन थे । इन के मत का 
बहुत प्रचार हुआ क्योंकि विरक्ति का प्रयोजन नहीं, कृष्ण की भक्ति, पूजा, और उन्हीं 
का अनुकरण करो--दुष्ट-दमन, राक्षस-हनन, कोरव-पांडव युद्ध मे अजुन के सारथ्य- 
करण का नहीं--रास लीला, चोरहरण लीला, दही-माखन-चोर लछीला का। आज 
भी जहाँ जहाँ वछ्ठभ-कुलियों के गोपाल मंदिर हैं वहाँ वहाँ अच्छे से अच्छा भोजन 
पान, व्यभिचार, वेग से चल रहा है। वाल्लभ 'दरशंन का प्रयोजन” यह है| इस का 
वर्णन में ने 'पुरुषाथ' ग्रन्थ में विस्तार से किया हैँ। बल्‍लभ के मत को पुष्टिमाग” भी 
कहते दें; ठीक ही है; इस मत के गोस्व्रामी महोदय प्रायः पुष्ट ही, स्थूल ही, देख 
पड़ते है, यदि व्यभिचार-जनित उपदंश मूृत्र-कृच्छु आदि रोगों से ग्रस्त न हो गये 
हों तो । इन के समकालीन विज्ञान भिछ सन्‍्यासी अच्छे विद्वान्‌ हो गये; सब दर्शनों 
पर इन के भाष्य हैं ; ब्रह्म सूत्र के भाष्य का नाम 'विज्ञानाम्तभाष्य” हो है। 


कपिंल के सांख्य सूत्र तो मिलते नहों; उन के पारम्परिक शिष्य ईश्वर-कृष्ण की 


सांख्य-कारिका ही अब इस दशन का मूल और प्रामाणिक्रतम ग्रन्थ माना जाता है । 
इश्वर-कृष्ण प्रायः ऐसा मसीह के समकालीन थे | विज्ञान भिक्ष ने सांख्य-सूत्र रच 


डाले और उन पर 'सांख्य- प्रवचन-भाष्य” भी लिख दिया । ब्रह्मसूत्र के मुख्य भाष्य- 
कार ये पाँच ही है; अन्यों का प्रचार नहीं के तुल्य है। वाब्लभ सम्प्रदाय मे त्रिरल के 


साथ चतुथे रल श्रीमद्धागवत हे; जो अन्य तीन रलो से, क्या वेदों से भी 
बढ़ कर है; भागवत पर बाल्लभी टीका “सुबोधिनी! ही अधिक पढ़ी पढ़ाई 


२१० मीमांसा दर्शन के तीन भेद [ द० का 


जाती है, अषु-भाष्य तो नाम मांत्र को; पर श्रीधर की टीका सब से अच्छी दे । 
रामानुज की एक गर्वोक्ति हे जिस से उन के समय मे माना हुआ दर्शनों का 
काल-ऋरम जाना जाता है; 


गाथा ताथागतानां गलरति, गमनिका कापिली क्वापि लीना 
क्षीणा काणाद-वाणी, द्रहिण-हर-गिरः सोरभं नारभन्ते 
क्षामा कौमारिलोक्ति, जगति गुरुमतं गौरवाद दूरवान्तं, 
का शांका शंकरादे!ः भजति यतिपतों भद्गवेदीं त्रिवेदीं 
ताथागतों बोद्धों की गाथा गल गई, कापिल सांख्य कहीं लीन हो गया, काणाद 
अक्षपाद की वेशेब्िक वाणी क्षीण हुई, जैमिनि-कृत भीमांसासूत्र पर शाबर भाष्य 
कौ तंत्रवात्तिक नामक टीका रचने वाले कुमारिल की उक्तियाँ क्षाम हो गईं, गुरु प्रभा- 
कर का मीमांसा मत अति गुरु गरिए दुर्बाध होने के कारण दूर फेंक दिया गया, शंक 
रादिकों की क्‍या शंका दे जब रामानुजाचाय त्रिवेदी के पांडित्य के भद्गासन पर 
विराजमान हें ! 
प्रभाकर को गुर! पदवी केसे मिली--इस के सम्बन्ध में पंडित मंहली मे प्रसिद्ध 
एक रोचक कथा है । प्रभाकर, अन्य शिष्यों के साथ पढ़ रहे थे, गुरु जी पढ़ा रहे 
थे; जिस हस्तलिखित ग्न्थ को पढ़ा रहे थे, उस मे एक स्थान पर आया “पूर्व 
तुनोक्तमिदानीमपिनोच्यते”, जिस का अर्थ होता है, 'पहिले तो नहीं कह्दा, 
अब भी नहीं कहा ; गुरु जी चकर से पड़े; इस दीघ शंका मे पड़े उन को लघु शंका 
लगी, उस को निश्रत्त करने को उठ कर दुसरे स्थान को गये; इसी अवसर मे प्रभाकर 
पत्त्रे के मर्म ( हाशिये ) पर लिख दिया, “पूर्व तुना उक्त, इदानीं अपिना 
उच्यते”', 'पहिले तु-शब्द्‌ से कह्दा, अब अपि-शब्द से कहते हैं । गुरु जी लौटे, 
देखा, बहुत प्रसन्न हुए, पूछा 'किसने यह टिप्पणी की ?!; अन्य शिष्यों ने बताया; 
कहा 'आज से, में नहीं, तुम गुरु हो? ! संस्कृत की आधी से अधिक कठिनाई इस 
हेतु से है कि संधि का छेद नहीं किया जाता और पद्दिले, जब छापने की विधि नहीं 
ज्ञात थी तब, सब झव्द एक साथ सटा कर दह्वाथ से लिखे जाते थे । यदि संधियों 
का छेद कर दिया जाय, और शब्द अलग अछग लिखे और छापे जायेँ तो संस्क्रत 
बहुत सरल हो जाय । 
एक मेरे मित्र विद्वान्‌ पंडित ने वात्तालाप मे प्रसन्न-प्राप्त कद्दा कि दो द्वी तो 
रन हैं, भद्देत वेदान्त वा नास्तिक चार्वाकीय ; सब आत्ममय ब्रह्ममय है, सभी 
अपने हैं, हमी हैं, सब संसार का रोना हँसना हमारा ही हँसना रोना है; वा खाओ 
पीयो, मौज करो, “आप मरे जग परलो”; “यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ , 
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ऋणं कृत्या घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः”, 
जब तक जीये, सुख से जीने का जतन करे, ऋण काढ़ के थी पीये, भस्म हो गया 
देह कहीं फिर आता है ? [?-पंडित जी स्वयं नेयायिक थे, पर आस्था वेदान्त द्वी मे थी। 

कुमारिल, शंकर से कुछ पहिले हुए; मंडन मिश्र, पहिले मीमांसक और कर्म॑- 
कांडी, शंकर से जल्प में परास्त होने के पीछे भद्वेती सन्‍्यासी, उन के समकालीन 
थे; कुछ का कहना है कि इन्हीं ने सुरेश्वराचाये के नाम से शंकर के उपनिषद्धाष्यों 
पर वात्तिक लिखे, जिन में वृहदारण्य का बहुत प्रसिद्ध है; वार्तिकान्ता वह्मविया', ऐसी 
प्रथा है। कुछ लोग कहते हैं कि मंडन से सरेश्वर भिन्न थे । जो हो । इतिहास का 
भारत में सदा अभाव रहा दै। यों तो अद्वेतवाद पर बहुत ग्रन्थ लिखे गये हैं, पर 
सुरेश्वर के शिष्य सर्वज्ञ मुनि का संक्षेप-शारीरक, चित्सुख की चित्सुखी, मधुसूदन 
सरस्वती की अद्वेत-सिद्धि ओर नेषध-काव्य-रचयिता श्री-हषे के खंडन-खंड-खाद्य का 
विशेष आदर है। श्री-दपे, स्थानेश्वर (वा स्थाण्वीश्वर) के मद्दाराज जयचन्द्र (भारत के 
अन्तिम भारतीय सम्राट्‌ एथ्वीराज के समकालीन) के सभा पंडित थे; चित्सुख, १३वीं 
शती ई० मे हुए; मधुसूदन बंगाली थे, काशी मे ही इन्हों ने अपने सब ग्रन्थ लिखे, 
वललभ के समकालीन थे; इन का एक ग्रन्थ 'हरिभक्तिरसायन” भी है, पर उपलब्य 
नहीं है; अन्य ग्रन्थों मे उद्ुत उस के छछोकों से ही उस का पता चलता है। महासभषद्ध 
विजयनयर साम्राज्य के द्वितीय सम्राट वुकराय के मद्दाविद्वान्‌ महामंत्री (प्रसिद्ध वेद 
भाष्यकार सायण के भाई ) माधव ने सन्यास लेने के पीछे अद्वेंतदाद पर कई अति 
उत्तम ग्रन्थ लिखे जिन मे पंचदरशी तो बहुत ही प्रसिद्ध है; ये १४वीं शती ३० मे हुए। 

कणाद, भक्षपाद गौतम, कपिल, द्रुहिण, हर आदि सब बुद्ध के पीछे और ईसा 
से पहिले हुए; यद्यपि इन के मत इन से बहुत पहले से चले आते हैं; इन लोगों ने 

नहीं पुरानी बातों को नये शब्दों मे फिर से सूत्र भाष्यादि रूप मे लिख दिया | 

व्याकरण दर्शन का स्फोटवाद भारत की विशेषता द्वे । इस विषय पर अन्य 
किसी देश मे विचार नहीं हुआ | कहा जाता है कि इस का आरम्भ पाणिनि ने किया, 
पर यह भूल है; वेद संद्विता की एक ऋचा मे यह समग्र दशन रख दिया है , 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, 
तानि विदुर ब्राह्मणाः ये मनीषिणः , 
श॒ुहा त्रीणि - निहिताः न इकयन्ति , 
तुरीयां वार अभि मनुष्याः वदन्ति । 


वाक्‌ के चार कम हैं, विकासन मे; चौथी तुरीया बेखरी वह जिस का मनुष्य 
मुख से उच्चारण करते हैं; अन्य तीन परा, पहुयन्ती, मध्यमा, गुदा मे छिपी दें । 


२१२ पाणिनीय दशन [ द० का 


परावाक्‌ परमात्मा का काम-संकल्प ही, त्रिकाल-संग्राही; परयन्ती कारण शरीर को, 
मध्येमा सूक्ष्म शरीर की, बोली दे । 


पाणिनि का समय कुछ लोग बुद्ध से सौ दो सो वर्ष पहिले, कुछ इतना ही पीछे 
बताते हैं; ठीक कहना कठिन है। पेशाच भाषा मे लक्षश्लोकात्मक बृहत्कथा के (जिस का 
उत्तम संस्कृत हों मे सोमदेव भट्ट ने, ११वीं शती ३० मे काइमीर के महाराज 
अनन्तराज की विदुषी रानी सूर्यवती देवी की इच्छा से २४००० शछोकों मे अनुवाद 
किया ) रचयिता गुगाठ्य कवि ने, अन्य के आदि में 'कथापीठ-लम्बक' में पाणिनि, 
व्याडि, वषे, उपवर्ष, कात्यायन ( उपनाम वररुचि ), पतंजलि, चाणक्य, चन्द्रगुप्त 
आदि सब को समकालीन बना दिया है। यह स्पष्ट ही मिथ्या है । पतंजलि, चाणक्य, 
चन्द्रगुप्त तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इन के समय ज्ञात हैं; अन्तिम दो, सिकन्दर के 
समकालीन, ४थी शती ई० पू० के अन्त और दूसरी के आदि मे हुए; तथा पंतजलि, 
“यवन; साकेत॑ ( अयोध्यां ) रूरघे!” और “'पुष्यमित्रै याजय[|मः”” आदि उन के महा- 
भाष्य-स्थ वाक्यों से ३० पू० दूसरी शती के अंत में वत्तेमान प्रमाणित होते हैं । 
चाणक्य ( विष्णुगृुप्त, कौटल्य, वात्स्यायनायपरनामक ) के रचे जगत्मसिद्ध 
पंचतंत्र मे एक 'छोक मिलता है जिस से जान पड़ता है कि चाणक्य से कुछ ही पूरे 
पाणिनि; जैमिनि, पिंगल, कात्यायन आदि हुए 


सिंहो व्याकरणह्य कत्त र्‌॒ अहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान पाणिने 

छन्दो-ज्ञानननिथि जघान मकरो चेलातटे पिंगल्ू , 

मीमांसाऊतं॑ उन्‍्ममाथ खहसा हस्ती मुनि जेमिनि , 

मोहेन 5उावृत-चेतसां अतिरुषां कोषथः तिरथ्चां गुणेः। 

व्याकरणकार पाणिनि को सिंह ने मार डाला, छंदःसूत्र के रचयिता पिंगल को 
मगर खा गया, मत्त हाथी ने मीमांसासूत्रकार जेंमिनि को कुचछ डाला; अज्ञान 
से अन्धे पशुओं को गुणो की क्या पहिचान | कोई लोग दूसरी पंक्ति के स्थान में 
यों पढ़ते हें । है 

कुम्भीरों निजधान वात्तिककरं कात्यायनं सन्‍्मुरनि , 


मगर ने पाणिनिसूत्र पर वार्तिक रचनेवाले काद्यायन को मार डाला । 
. खतुर्दश मद्देश्वर सूत्र तो पाणिनि से बहुत पुराने हैं, और व्याकरण भी उन के. 
पहिले द्वी ब्रहुत बने थे; आठ का नाम तो स्वयं पाणिनि ने कद्दा है; बृद्दतकथा मे 
औरों के नाम भी, रोचक कहानियों के साथ, कहे हैं । पर पाणिनि ने उन प्राचीनों के 
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उत्तम अंश को संमेट कर अपने समय के लिये नया संस्करण कर दिया, इस से 
उन का नाम बहुत विख्यात दो गया। अस्तु । 


ऊपर कह आये हैं कि प्राचीन षट आस्तिक सूत्र भाष्यकारों मे कोई वैभत्य 
नहीं है, केवल शब्दों का भेद है, जिस भेद से एक ही वस्तु सत्‌ के, एक ही तथ्य 
के, नये नग्रे अंग, अंश, अछ्ल, रूप देख पड़ते हैँ । किन्तु, अवाचीन दार्शनिक्रों ने 
तो मेद ही पर बल दिया है, बिरोध ही को बढ़ाया है, और भाषा को अधिकाधिक 
जटिल और दुर्बात्र करते गय्रे हैं। गंगेश ( १२वीं शती ) ने नव्यन्याय का आरम्भ 
किया; उन के शिष्य प्रशिष्यों ने 'अवच्छेइकावच्छिन्न! की 'शा्गोली” भाषा को बहुत 
बढ़ाया । उन की देखादेखी नव्यव्याकरण, नथ्यमीमांस।, नव्यत्रेदान्त भी आरम्भ हुए; 
पुरुषार्थ साधकता पर ध्यान नहीं, पांडित्य-प्रदशन ही प्रयोजन और अभीष्। सब 
संस्क्रत वाढ्मय भ्रष्ट हो गया। सहस्रों ग्रन्थ लिखे गये; उन की चचो करना व्यथ्थ है । 


अब यूरोप-एशिया के मध्य भाग, अक्रग़ानिस्तान, ईरान, अरब, शाम, रूम 
फ़िलिस्तीन आदि के दर्शन की कथा सुनिये । यहाँ दाशनिक़ों करी दो परम्परा है, एक 
तो यूनानी ( ऐयोनियन, यवनी ) ग्रीक देशी सक्रात (सॉकाटीज़), अफ़लातूँ ( छलेटो ), 
अर॒स्तातालीस ( ऑरिस्टॉदल ) की, दूसरी सूफियों को । ठेटो ओर ऑरिस्टॉटल के 
ग्रन्थों का उत्था अरबी ओर इब्रानी ( दीत्र!, यहूदी ) भाषाओं से क्रिया गया, और 
उस पर अरबों ने, इस्छाम की ( ज्वीं-८वीं शती ३० ) उत्पत्ति के पीछे, और यहू - 
दियों ने उस के बहुत पहिले से द्वी, अच्छी अच्छी शरहैं, टीका, लिखी । अरबों ने 
प्रायः यहूदी अनुवादों रो ही अनुवाद किया, क्‍योंकि यहूदी धर्म और भाषा बहुत 
पुरानी हें. और उन का सम्पक ग्रीकों से बहुत अधिक था, देशों की सीमा मिलने के 
हेतु से। यहूदियों मे असिद्ध दाशनिक नाम ये हैं--फ़ाइलो (ई० पू० १००), सादिया 
(१०वीं शती ३० ), बाखिया इन्न-पकूदा ( ११व्रीं ), इन्न-जबीरलू (११र्वी ), 
अलमैमू ( १२वीं ), जसुनेद ( १३वीं ), करिष्क ( १४वीं )। इन मे कुछ तो 
अफ़्लातूनी सूफ़ी ( इश्नाक्नी, प्रातिभ, वेदान्ती ), कुछ अरस्तृनी नेयाग्रिक ( महशाई, 
ताकिक ) | सब से प्रसिद्ध नाम फ़ाइलो ( वेदान्ती ) और अलमेमू (नेयायिक ) हैं । 
मैमू का जन्म क़दबा (कार्डोवा), स्पेन के नगर, मे हुआ, और वहीं इन्दों ने पढ़ा लिखा 
और प्रतिष्ठित विद्वान हुए; पर जब इन की अवस्था प्रायः चालीस वर्ष की हुई तब 
वहाँ नया मुसलमान राजा हुआ जिस ने यहूदियों की यातना और हत्या आरम्भ की; 
तब ये मिस्र देश मे क़ाहिरा ( केयरो ) मे आये; और भी कई स्थानों में भागते-फिरे; 
अन्त मे सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन का आदर किया, इन को शरण दिया, अपना वैथ 
बनाया ( क्‍योंकि 'तिब्ब” के भी बड़े पंडित थे », अपनी राजधानी बग़दाद मे 
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बसाय; वहीँ इन्हों ने अन्त मे १२०४ ई० मे ७९ वें वर्ष मे शरीर छोड़ा। पर यहूदी 
दर्शन का अधिक प्रसिद्ध प्रन्थ 'क़ब्बाला' है, जो शुद्ध औपनिषद वेदान्त ही है। उस की 
भाषा भी बहुत कुछ उपनिषदों की सी है । कब लिखा गया, इस का पता नहीं; 
यहूदी रब्बियों  ब्राह्मणो, ब्रह्मादियों ) का विश्वास है *कि महर्षि मूसा के ही समय 
मे इस का आरम्भ हुआ, अथात्‌ ई० पू० १७वीं शती मे; वा इस से भी पहिले यहू- 
दियों ओर दोनो के आय प्रजापति इब्राह्दीम ( एन्रदम, अब्रह्म, ब्राह्म ) के ही समय 
से (६० पू० बीसवीं शती )। कुछ लोगों का कहना है कि भारत के ब्राह्मण ही अब्- 
_म थे, और वे यहाँ से वेदान्त दर्शन अपने साथ ले गये । यहूदी, अरब, असुर, 
( असीरियन ), खल्दी ( कॉल्डीयन ) आदि सब नूहदू ( ३० पू० २५०० ) की 
संतान, अत; चचेरे भाई हैं; और इसी देठु से इन मे सदा वापा-बैर और मारकाट 
होती रही, जेसे कोरव-पांडवों में । इन्हीं चुद्द के वंश में अब्नहम्‌ भी हुए । यह तो 
प्रसिद्ध ही हे कि रानी ( आर्यानी, आर्य ) घम की पुस्तक ज़िन्द-अविस्ता वेदों को 
ही एक शाखा है, और वेद और ज़िन्द ( छन्द ) की भाषा में वैसा ही भेद है जैसा 
आधुनिक हिन्दी और मराठी या गुजराती या बँगला मे । इन्हीं ईरानियों की शाखा 
प्रशाखा, यहूदी, अरब, आदि, और पीछे यवन आदि, हुए। ज्यों-ज्यों दिन बीतते 
गये त्यों-त्यों बोलियाँ बहलती गई, अंततः परस्पर अबोध्य हो गई । अस्तु। क्रब्बाला 
की बात चली थी । इस के वत्तेमान रूप मे दो भाग है, पहिले का नाम सफ़िर यत्‌- 
ज़िरा , अथोत्‌ सष्टि-अध्याय; दूसरे का ज़ोहर, अथोत्‌ ज्योतिरध्याय | जैसे एक बेद 
का संस्कार कर के वेदव्यास ने चार बेद बना दिये, वेसे ही पुरानी क़ब्बाला की 
बिखरी बातों का संस्कार कर के किसी ने या किन्द्दी ने यह नया रूप बना दिया; 
किस ने यद्द किया, इस का पता नहीं । पहिले अध्याय का समय नवीं और दूसरे का 
तेरहवीं शती कहा जाता है । ह 

अरबों मे अधिक प्रसिद्ध अल्‌ किन्दी ( नवीं शती ), अल फ़गवी ( दसवीं ) 
इज्न सीना बग़दादी ( ११ वीं), अबू रुदद क़दंबाइ (१२ वीं ) हुए ; इन मे सब 
से अधिक प्रसिद्ध अन्तिम दो हुए | ये सब अरस्तूनी नेयायिक परम्परा वाले थे । 

. सूफी परम्परा मे शम्स तब्रेज् (जिन को कुछ लोग कद्दते हैं कि भारतीय केशवा- 
नन्‍द सन्यासी थे, नाम बदल कर वेदान्त का उपदेश करने के लिय्रे ईरान चले गये 
थे ); इन के शिष्य मन्सूर हल्लाम (८५८-९२२ ३६» ) बग़दादी, जिन को शरई 
मुल्लाओं ने फॉँसी दिलत्रा दी क्‍योंकि ये 'अन्‌ अल हक , 'अह ब्रह्म , पुकारते फिरते 
थे, गिज्ञाली तूसी ( १०६६-११११ ६० ); उमर ख़य्याम ( ११ वीं ); शहाबुद्दीन 
सुदरावर्दी ( ११५६-१२३४ ६०) ; इन्न अरबी, जो स्पेन के एक नगर मे ११६५ 
मे जन्मे, ओर दमिरक मे आ कर बस गये और वहीं १२४० मे मरे; मोलाना रूमी 
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बलझ्ली (१३ वीं); इन्हीं के समकालीन ओर परम मित्र फ़रीदुद्दीन अत्तार, और अब्दुल 
करीम जीली (१४ वीं ); शहाबुद्दीन शबिस्तरी (१४ वीं ) हुए। प्रायः तीन सौ 
वर्ष पीछे, औरंगज़ेब के समय मे, समंद, जिन का जन्म प्रायः फ़िलिस्तीन मे यहूदी 
कुल में हुआ था, बहुत देशों मे घूमते हुए, और ईसाई और मुस्लिम धर्म का भी 
पयोथ से ग्रहण करते हुए, अन्त मे दिल्‍ली पहुँचे, और दिल्ली की गलियों मे मंसूर के 
ऐसा “अनल हक! पुकारते फिरे, सवेथा नम्न दिगम्बर हो कर; इस हेतु दुराग्रही शरई 
कमेकांडी! औरंगज़ेव ने इन को फाँसी दिलवा दी। इन के बिखरे हुए शेर मिलते 
हैं, बहुत मीठे हैं। ओर॑गज्ञेब ने जब पूछा--बरहना, नंगे, क्यों फिरते हो ?” तो 
उत्तर दिया, 


पोशान्द लिवास हर्‌ कि रा एव दीद्‌ 
वे-पयाँ रा लिवासि डयोनी दाद ! 


तेरे ऐसे पापी, ऐवों से भरे, के ऐवों को छिपाने के लिये कपड़े का प्रयोजन 
है; मेरे ऐसे बे-ऐब, निर्दोष, के लिये बच्चों का पहिरावा अर्थात्‌ नमता ह्वी उचित है। 
जब फाँसी पर चढ़ाने को ले चले तब हँसे ओर बोले, 


असः बुृदू आवाज़ मंखूर कुददन्‌ शुद्‌, 
मन्‌ जब्वा द्हिम्‌ बारि दिगर दार ओ रखन्‌ रा ! 
बहुत समय बीत गया, इस से मंसूर की बोली मन्द पड़ गई, सुन्‌ नहीं पड़ती, 
इस लिये मै दार, दारु, लकड़ी और रसन्‌, 'रसना?, रस्सी के द्वारा फाँसी पा कर पुन- 
वार उसे ऊँची करूँगा, जगत्‌ को सुनाऊंगा ! 


सूक़रियों मे यद्द बड़ा विशेष गुण रहा द्वे कि वे परम धार्मिक वेदान्ती दोते हुए 
भी जीविका के हेतु कोई न कोई व्यवसाय करते रहे; यथा मंसूर, हल्लाज अथोत्‌ 
धुनिया थे; उमर ख़य्याम खेमे, तम्वू, वितान बनाया करते थे; फ़रीदुद्दीन भत्तार इत्र, 
पुष्पसार सुगन्ध, बनाते और बेचते थे; मौलाना रूम, मद्दाजनी लेन-देन करते थे | उमर 
खग्याम गणित और ज्योतिष के भी बहुत बड़े पंडित थे, पर अब तो उन की प्रसिद्धि 
“रुबाइयात” के कारण ही है; ये प्रायः पाँच से। चतुष्पदी” (रुबाई) फ़ारसी भाषा के शछोक 
हैं, जिन का अनुवाद कई यूरोपीय भाषाओं मे हुआ है । इब्न अरबी ओर जीली के कुछ 
छोटे अरबी भाषा के ग्रन्थों का सरस अनुवाद निकल्सन ने पद्मों मे किया है । इन्हीं 
ने मौलाना रूम की तीस सदद्ल »ठोकों की फ़ारसी भाषा की “मस्नवी” का भी अंग्रेन्नी 
अनुवाद किया है ' यह मस्नवी सूफियों मे सर्वश्रेष्ठ अन्थ माना जाता है, यहाँ तक: 


२१६ अरबौ दर्रान की दो परम्परा तार्किक और प्रातिभ [ द० का 


कि कुरान से बढ़ कर नहीं तो उस के तुल्य ही इस का आदर दे। सूफियों मे 
कद्दावत है, 

मन्‌ थि गोयम्‌ वस्फि आँ आली जनाव, 

नीस्त पेग्रस्बर बले दारदू किताव। 


इन महात्मा की जितनी भी बड़ाई की जाय थीड़ी है; नाम मात्र को पेग्रम्बर 
नहीं कहलाते पर किताब तो इन की कुरान सी ही हैं। स्वयं मोलाना ने कहा हें, 


मन ज़ि क़रआओँ मग्रज़ रा वर्दोइतम, 
उस्तुस्ताँ रा वर सभगाँ अन्दार्तम्‌ | 


मेने कुरान का सत्तसार निकाल कर इस पुस्तक मे रख दिया है, और उस की 
सूखी हड्डी, कमेकाण्डी शरई कुत्तों के ऊपर फेंक दी दे ! 

यों तो शेख सादी शीराज़ी ( ११८४-१२९१ ई० ) भी सफ़ी थे, और कोइ 
कोई शेर इन के बड़े ही मार्मिक हैं, यथा 


नमाज़ ज़ाहिदाँ क़द्दो खूजूदस्त । 
नमाज़ आशिकाँ तके वजूदस्त । 
सूखे कमकांडी मुल्लाओं ज्ञाहिदों की नमाज़ तो उठना बैठना है, पर परमेश्वर 
के सच्चे आशिक्ों, प्रेमियों, भक्तों की नमाज़ अपने को भूल जाना, स्वार्थ की मिट! 
देना, ही है । 
तरोकृत्‌ बजुज़ खिद्मते खब्क नीस्त, 
ब तस्वीहों सज्ञादः ओ दल्क नीस्त। 


परमात्मा की पाने का उपाय लोक सेवा को छोड़ दूसरा नहीं; माला फेरना 
ओर आसन बिछाना ओर कथरी गुदड़ी ओद़ना उपाय नहीं । 
अकूबर इलाहाबादी की, जिन को मरे प्रायः पेंतिस वर्ष हुए होंगे, प्रसिद्धि उत्तम 
द्वास्य रस की कविता की है, पर इन्हों ने भी कुछ शेर बढ़े मार्मिक शुद्ध वेदान्त के 
भी कहे हैं, यथा 
ज़ाहिदे गुमराह के मे किस तरह इमराह हैं? 
वह कहे अब्लाह हे, ओ मै कहें अब्लाह हूँ ! 
' अरबी फ़ारसी दार्शनिकों के सम्बन्ध मे एक रोचक ऐतिहासिक घटना का वर्णन 
आवश्यक दे क्योंकि वेसा इत्तिवत्त “न भूतो, न भविष्यति”” | राजा लोग प्रायः शौर्य 
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वीये के यश द्वारा अपने अहंकार के तपंण के लिये,अथवा कामीय वासना की पूर्ति के 
अर्थ सुन्दर ञ्लियों के लिये, अथवा लटपाट द्वारा धन और भूमि के लिये युद्ध करते 
रहे हैं; दाशनिक विद्वान के लिये युद्ध एक द्वी हुआ है | सह्तन-रजनी-चरित्र मे प्रसिद्ध 
दवारूँ रशीद के पुत्र खलीफ़ा और सुल्तान माम्‌ रशीद (नवीं शती) को ज्ञात हुआ कि 
बाइजटियम ( अब कुस्तुन्तुनिया, कॉन्स्टान्टिनोट ) मे एक बड़े विद्वान दाशनिक 
लीयो नामक अत्यन्त द्रिद्रावस्था मे दुःख से जी रहे हैं । माम्‌ ने उन को निमंत्रण 
भेजा कि मेरे पास आइये और सुख सम्पन्नता से जीउन बिताइये । लीयो ने बिना अपने 
सम्राट थियोफ़ाइलस्‌ की अनुमति के दूसरे राजा का आश्रित होना उचित नहीं समझा, 
विशेष कर के ऐसी अवस्था मे जब दोनों राजाओं मे अन्य कारणो से वेमनस्य था । 
थियोफ़ाइटस्‌ ने मना कर दिया और उन को अच्छी ब्ृत्ति देना आरम्भ किया, एक 
बड़ी पाठशाला की सुख्याध्यापकता और अध्यक्षता भी उन को सींपी । इसपर ८३०मे, 
मामू ने युद्ध की घोषणा कर दी ! ग्रायः तीन वषे तक संग्राम होते रहे और बहुत जन- 
घन का विनाश हुआ ; अन्ततः रोग से मामू की ४३३ मै झत्यु हो गई और युद्ध 
शांत हुआ | लीयो ने अभि की ज्वालाओं के संकेतों से युद्धों मे हार जीत के समा- 
चार दूर से बहुत शौघ्र भेजने के उपाय का आविष्कार किया था। उस समय मे जब 
तार, रेडियो, आदि नहीं थे, यह उपज बड़ी अद्भुत मानी गई । 

अब अन्त मे पाश्चात्य दाशनिकों, अर्थात्‌ यूरोप ओर अमेरिका के दाशनिकों की 
दृष्टियों को देखना चाहिये । अलेकजांडर हजबर्ग नामक जमन विद्वान की पुस्तक 
“दि साइकालोजी ऑफ फ़िलॉसोफूर्स” की चचो कई बार पूर्वाध्याओं मे की जा चुकी 
है। उस में उस ने तीस प्रसिद्धतम दाशनिकों की जीवनी लिखी है। प्रसिद्धतमता का 
लक्षण यह है कि जब दार्शनिकों और वादों की चर्चा ग्रन्थ मे वा मौखिक वात्तोलाप 
से हो तो इन के नाम निश्चयेन लिये जायें, चाहे अन्यों के लिये जायेँ वा नहीं ; एवं 
दरीन के इतिहासों मे इन के नामों-और वादों का उलछेख और विवरण अवश्य हो, 
चाहे ओरों का दो या न हो | इस कसौटी से परख कर, हजेबर्ग ने तीस नाम चुने 
हैं जिन मे केवल दो तीन पर यह निष्कर्ष ठीक नहीं बैठता; वे ये हैं--- 


१. सॉकाटीज़ू (प्रीस देश मे जन्म वर्ष ४६९ ई० पू०, झत्यु २९९) 
२, प्लेटो ( हा ». ४रे८ ,, ,, २४७ ) 
३. ऑरिस्टॉटल्‌ ( ११ १3 रे८४८ ), १ बे२र२ ) 
४. एपिक्यूरसू. ( ,, ७». रे४३ ,, ४» २७१ ) 
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स्टनर का नाम, मेरे देखे हुए ग्रन्थों मे से किसी मे भी नहों मिला, सिवा एक 
के, अथ त्‌ हाटमान के 'फिलासोफ़ी आफ़ दि अनकांशस? की तीसरी जिल्द के प्र 
९७-९८ पर; जन्म और झत्यु की तिथियाँ नहीं लिखी हैं; पर येद्द लिखा है कि 
बहुत वर्षों तक निजंन जंगल के बीच एक मकान मे प्रायः अक्रेले ही रह्दा करते थे; 
आठवें दसवें एक परिचित मनुष्य उतने दिनों को पर्याप्त खाने पीने की सामग्री पास 
के किसी ग्राम से क्रय कर के दे जाया करता था; ध्यान मे, लिखने मे, पढ़ने मे 
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अधिकांश श्रमय बिताते थे; कारण ठीक ज्ञात नहीं; स्यात्‌ असाध्य रोग के देतु 
संसार से विर्त हो रहे थे । 

उक्त तीस मे नम्बर १, २, ३, ४, ७, ९, ११, १३, १४, १५, १७, १८, 
१९, २२, २३, २६, २८, २९, अधिक प्रसिद्ध हैं; और इन में भी अ्सिद्धतम 
न० २, ३, ४, ७, ११, १४, १५, १७, १०, १९, २२, २२, २८, आर २९ । 
सेंट ऑगस्टिन की श्रसिद्धि उन के दशन के लिय्रे उतनी नहीं है जितनी अपने पापों 
के प्रख्यापनात्मक प्रन्थ 'कॉन्फ़रे शन्स! के हेतु है; इस से कहा है कि मे योवन में 
थड़ा दुराचारी व्यभिचारी” वेश्याडरासक्त आदि रहा, फिर अन्‍्तरात्मा की प्रेरणा से 
एक दिन उस अ्रष्टता से धोर इणा हुईं, पश्चात्ताप हुआ, ईसा मसीह में भक्ति हुई । 
फिर तो ऐसे तपस्त्री हुए कि तत्कालीन रोम-साम्राज्यान्तर्गत उत्तरी आफ्रिका के 
दवप्पी नामक नगर के 'बिशप' नियुक्त हुए और 'मेंट' ( सन्त! का ही रूपान्तर) 
की पदवी से विभूषित हुए । बेकन की प्रसिद्धि शुद्ध द्शन के हेतु इतनी नहीं दर 
जितनी आडवबान्समेंट ऑफ़ लर्निंड”! नामक ग्रन्थ के लिये जिस मे उन्हों ने विज्ञान 
ओर योग्या ( 'ऐक्सपैरिमेन्ट” ) के छूरा निश्चित ज्ञान पर बल दिया है; और इस 
देतु से वे आधुनिक विज्ञान के प्रवत्तक और पितामह माने जाते हैं । स्पाइनोज़ा की 
विशेषता यह है कि दरिद्र यहूदी घर में जन्मे, और समस्त आयु उन्हों ने द्ीरा- 


तराशी के व्यवसाय से जीविकोपार्जन किया, यद्यपि जब उन के ग्रन्थ छपे और 
उन के कारण बहुत यश फैला तब कई राजाओं ने उन को बहुत आदर से 


निमंत्रण भेजा और विश्वविद्यापीठों मे ऊंचे वेतन पर अध्यापक नियुक्त करने को 
कहा, पर वे सदा इनकार ही करते रहे; तथा आमरण अविवाहित ब्रह्मचारी 
ही रहे; सम्पत्ति के अभाव से जनित छ्लेशों के कारण बहुत अल्पायु हुए। बड़े 
दार्शनिकों मे भी ये बहुत बड़े माने जाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि 
ग्रायः छः-सात सौ वर्ष से ऑम्सटर्डीम नगर में, जो हॉलॉण्ड की राजधानी है 


ओर जहाँ स्याइनोज़ा ने जीवन बिताया; तथा काशी मे स्यात्‌ दो सहस्त वर्ष से 
होरा-तराशी का काम हो रहा हं; अन्य कहीं नहीं; चाहे अब अन्य नगरों में भी होने 


लगा हो; तथा ईरान और चीन के पुराने सभ्य देशों मे भी रहा हो, क्‍योंकि इन 
दोनों देशों में हीरा आदि जवाहिरों के बड़े बड़े संचय रहे हैं। चोरी के जवाहिर प्रायः 
उक्त दो नगरों मे आ कर पुनः घिसवा कटवा लिग्रे जाते रहे हैं कि पकड़े जाने पर 
पदहिचाने न जायें । अस्तु ; प्रसश्वशात्‌ बात कुछ बहक गई, अब पुनः प्रसक्त 
विषय पर आना चाहिये । बकेंली का दर्शन प्रायः शुद्ध भद्वेत वेदान्त द्वी है। झूसो की 
प्रतिष्ठ दर्शन के कारण उतनी नहीं है जितनी 'सोशल कान्ट्राक्ट” नामक अन्य के लिये, 
जिस में उन्हों ने यह दिखाने का यत्न किया है कि समाज” का “आरम्भ! जनता के 


२२० पाश्चात्यदर्शन [ द० का० 


पारम्परिक समय (प्रतिज्ञा, इक्कार, कॉन्द्रॉक्ट ) से हुआ। यह बात महाभारत के 
शांतिपर्व के राजधर्म पर्व के अ० ६६ मे कहे 'छोकों का अनुवाद है, 


अराजकाः प्रजञाः पूर्व विनेशुः इति नः श्रुत॑ं , 
परस्पर भशक्षयन्तों मत्य्याः रव जले रूशान , 
समेत्य ताः ततः चक्र: समयान्‌ इति न श्रतं ।... 
ताः तथा समय छृत्वा समये न उवतस्थिरे , 
सहिताः ता; तदा जग्मुः असुखात्ता: पितामहँ-- 
अनीश्यराः विनश्यामी, भगवन !, इंश्वर दिश : 
ताभ्यों मनु आदिदेश '*। १७-२१. 


पुरा काल मे सबर मनुष्य दुबलों को खा जाते थे, जेसे बड़ी मछलियाँ छोटियों: 
की | तव सब ने एकत्र हो कर आपस में सभय, इकार, किया कि जो दूसरों को क् 
दे उस को अपनी मंडली से निकाल देंगे । पर इस प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहे । रोते 
हुए ब्रह्मा पितामह के, जाति के वरद्धतम महापुरुष के, जिन का दुष्ठ और सजन दोनो 
ही आदर करते थे, क्योंकि दोनो उन के सनन्‍्तान थे, पास गये, कहा, भगवन्‌ !, हम 
लोगों को एक राजा, ईश्वर, दंडघर, दीजिये जो दुष्टों को दंड दे; बरद्यादेव ने मनु को 
राजा बनाया | 


कान्त तो प्रसिद्धों मे भी प्रसिद्ध हैं; इन्हों ने यूरोप में वह काम किया जो भारत 
में गंगेश और उन के अनुयायियों ने किया; नये दुर्बोध् मुख्पूरक शब्द गढ़े, जिन के 
अर्था के वःचक पुराने सरल सरल चिराभ्यस्त शब्द उपस्थित थे। पर मनुष्य को 
उलटी प्रकृति ही है; 'जिस की बोली का अर्थ दूसरों को समुझ् न पड़े वही बड़ा 
पंडित ! |। इन के समग्र॑ दर्शन का सार वही है जो वैशेषिक के तीन शब्दों में 
दे, पर-सत्मान्य, परा-5पर-जाति, चरम-विशेष; तथा आचारनीति में वही पुरानी बात 
जो अपने लिये चाहो बह दूसरे के लिये चाहों, जो अपने लिये न चाहो वह दूसरे 
के लिये मत चाहौ” । पर इस सूत्र को व्यवहार मे लाने के लिये जिस समाज-व्य- 
वस्था की आवश्यकता है उस का कहीं खप्न मे भी इन को दर्शन नहीं । हेगेलू की भी 
कुछ ऐसी द्वी सी कथा है। फ़िदते निश्चयेन शुद्ध अद्गेत वेदान्ती हुए और इन्हों ने पहि- 
चाना क्रि परमात्मा ही एक परसामान्य सर्वव्यापी सवेसंग्राही है; पर समाज-दव्य॑वस्था 
का मर्म इन को भी, अथ किं, किसी भी पाश्चात्य दार्शनिक को नहीं विदित था न 
आज तक है। हाँ, ऐेटो ने, जो भारतीय व्यवस्था की अवस्था ग्रीस मे गये भारतीय 
यात्रियों से सुना, वा स्वय॑ भारत में भ्रमण कर के देखा, उस' के भरोसे उच्च को कुछ 


भ्र०, अ० ७ ] शोपेन्‌द्ावर और हाटमॉन्‌ २२१ 


टूटी फूटी अशुद्ध रूपरेखा अपने 'रिपब्लिक' नाम के ग्रन्थ में लिख दी है। शोपेन- 
हावर और हाटमॉन के ग्रन्थ तो योग-सूत्र--प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्न-उ दाराः वत्तय:"-- 
की बहुत विस्तीर्ण, बहुत रोचक, वैज्ञानिक टीका दै। शोपेनहावर ने यह भूल की 
कि ज्ञान, आइडिया”, और इच्छा, ईहा, 'विल”, को प्रथकू-कार्य समझा; द्वाट मान्‌ ने 
इस का प्तिशोध किया, सिद्ध किया कि दोनो अप्रथकू-कार्य, अयुत-सिद्ध, हैं, जो 
भारतीय दर्शनों का स्वंसम्मत सिद्धान्त हैं | हबंट स्पेन्सर भी आजीवन अविवाहित 
बरद्यचारी रहे, ज्ञान-पिपासा की शान्ति से ही निमम्न रहे; ये अध्यात्म विषय के सोजी 
और सूक्ष्म-दर्शी नहीं रहे; इन का यल, क्रम-विकास-वाद, 'ईवोल्युशन्‌ थियरी', के 
अनुसार, समग्र सष्टि का इतिहास ओर सब शाद्रों कः समन्वय करने के लिये था ; 
मानो अंग्रेजी शब्दों मे पुराण लिखा; बड़े सचरित थे; देश-देशान्तर मे यश फेला, 
बड़ा आदर हुआ; ब्रिटिश सकोर ने कई बेर इन को महासम्मान-सूचक पदवी देना 
चाहा, पर ये अखीकार ही करते रहे, क्योंकि राज-नीति के विषय ये संघराज्य के 
विश्वासी थे, एकराज्य के नहीं। सम्राट भुत्खहितों के समय मे जापान की सकोर ने 
इन से सत्‌-शासन प्रजा-शिक्षा आदि क्रे विषय मे परामशे की प्रार्थना की; ओर 
इन्हों ने दिया; पर शिक्षा आदि के विषय का एरामर्श अंशतः माना और कायोन्वित 
किया गया, किन्तु शासन-विषयक संघराज्य, महाजनतंत्र, के प्रकार का नहीं माना 


गया, क्योंकि जापानी जनता ढाई सहृस्त वर्ष से एकसम्राट की भक्त हो रही हे। 
: इस प्रकार से दाश निक विद्वान से शासकवंग का परामर्श मागना पूर्व ही की पर- 


प्रागत चाल रही है, कि ऋषि लोग राजाओं का शिक्षण नियंत्रण करते रहे; पच्छि 

मे यह प्रकार न रहा, न है। मिल भी तार्किक तो बहुत अच्छे हुए, पर इन की 
प्रसिद्धि और अध्मात्म दर्शन के लिये उतनी नहीं जितनी इन के तक और अथंशाश्र 
सम्बन्धी प्रिंस्रिपल्स ऑफ़ लॉजिकः और “प्रिंसिपल्स आँफ़ पोलिटिकल इकॉनोमी! 
नामक अ्न्थों के । इन के 'युटिलिटेरियनिज़्म', 'लिबटी', और 'सबजेक्शन आँक़ 
विमेन! भी बहुत प्रसिद्ध प्रन्थ हैं । 'लॉजिक? में अन्वय-व्यतिरेक से अनुगम, इंड- 
कशन', करने के प्रकार का विघ्तृत वणन है; 'पोलिटिकल इकानोमी' में 'मनीः 


सिका, के अथ ओर उद्देश्य, और 'सष्ठाई! और 'डिणंड' “उपस्थित प्राप्य वस्तु” और 
मांग” खपत” के घटाव बढ़ाव से मूल्य के बढ़ाव घटाव आदि विषयों पर अच्छा 


विस्तृत विचार किया है। “युटिलिटेरियनिज़्म! मे आधुनिक दाब्दों मे भारतोक्त 
सिद्धान्त “यत्‌ लोकहितं अत्यन्त तत्‌ सत्य इति नः अ्र॒तं” का विवरण 
किया है; 'लिबर्टी में 'स्वतंत्रता' के ठीक अर्थ पर विचार है; 'सबजेकशन ऑफ़ 
विमेन? मे ल्लियों को पददलित नहीं रखना चाहिये, सब प्रकार के अधिकारों मे पुरुषों 
के तुल्य मानना चाहिये, इस पर बल दिया है। 


२२२ बिलियम्‌ जेम्स का दर्शन [द० का 


उत्त तीस दार्शनिकों के पीछे भी, १९ वीं शती मे, कई ऐसे हुए जिनन्‍्हों 
मे अच्छी ख्यति पाई, जैसे बगसन ( फ्राँत ), क्रोशे ( इठली ), रसेल ( इछ - 
लान्ड ), सानटाना ( स्पेन मे जन्मे, यू० स्टे० अमेरिका की 'द्वावठ यूनिवर्सिटी मे 
तेइस वर्ष प्रोफ़ सर रहे, ब्रिटेन में कई वर्ष रह कर मरे ), विलियम्‌ जेमस्‌ ( यू० 
स्टे० अमेरिका ), जान डिवी ( यू० स्टे० अमेरिका )। इन मे भी बर्गंसन्‌ और जेम्स 
अधिक विख्यात हुए | बग'सन कुछ वेदान्तोन्मुख, प्रतिभावादी, तक-शंकी हुए । 
जेम्स तक और प्रतिभा दोनो मे विर्वास करते थे; इन के सभी प्रन्थ वेरायेटीज़_ 
आफ रिलिजस एक्सपीरियेंस,' 'प्रिंसिपल्स आँकछू साइकॉलोजी, 'प्रॉगमॉटिज़्म' 
आदि बहुत फेले; कारण यह कि भाषा नितान्त रोचक, अथ सुस्पष्ट, बीच बीच म॑ 
हँसी भी, विज्ञान और अध्यात्मविद्या का संमिश्रण भी; पर इन के विचारों और 
शब्दों मे सब से अधिक प्रसिद्ध 'मॉरल एकिवॉलेण्ट आँफू वार हुआ, अथांत्‌ 
धास््र-युद्ध क! नेतिक तुल्यः । जिन अल्पदर्शियों का यह कहना और यह आशा दे 
कि मनुष्य की प्रकृति ऐसी बदल सकती है और बदरू जायगी कि उस में हेंष 
ओर क्रोध मनाक भी न रह जाय, ओर केवल राग और काम, स्नेह ओर प्रेम ही 


प्रेम बच जाय, उन का इन्हों ने ठीक ही अपहास और- तिरस्कार किया हे, क्योंकि 
परमात्मा की प्रकृति स॒तमां नितमां दंढ्व-न्याय से ओत-ओत है ; पर अब प्रश्न यह 
है कि इस द्वोद्ंश वैरांश का उन्नयन उत्कर्षण, 'स्वव॒ल्िमेशन?, कैसे किया जाय कि 
उस का वेग भी शांत हो जाय, दुष्टेन्छा की पूर्ति भी हो जाय, और फल मानव जाति 
के लिये हानिकारक न हो कर हितकारक हो । इस प्ररन का उत्तर इन्हों ने इस 
प्रकार दिया है कि देश देश की सकीरों को चाहिये कि सब स्वस्थ स्त्री-पुरुषों को 
अपने अपने जीविकोपाजेक व्यवसायों से दी, तीन, चार घंटा बचवा कर, ( विशेष 
कर युवा-युवतियों को, क्यों कि अधिकतर यौवन मे ही शक्तियाँ और राम-द्वं ष 
आदि सब क्षोभ और वेग प्रचण्ड होते हैं), सावंजनिक कायों में लगावैं, यथा बड़ी 


बड़ी नहरें खोदना, पहाड़ काटना, पवतों के भीतर से रेल मोटर आदि के लिये सुरजञ्ञ 
बनाना, जंगल काट कर उपजाऊ भूमि बनाना, खेती के लिए हल-बेल चलाना, ऊषर 
भूमि को उर्वरा करने के लिये उस में पेड़ लगाना, पानी लाता, हिंख वन्य पशुओं 


से, सिंह, व्यां्र, हाथी, भेडिया, भालू, अजगर, विषधर सर्प, मगर, घड़ियाल, आदि 
को मारना, समुद्र-यान वायु-यान मे चल कर वात्याओं से, समुद्र की प्वंताकार लद्रों 
से, शैझा के वृक्षो न्मूलक थपेड़ों से लड़ना, समुद्र के मद्दात्मत्स्यों का, तिमिज्विलों, 'हेलें' 
शाह,” का शिकार करना-इत्यादि । अस्तु॥ इन के पीछे भी सेकड़ों अपितु सहस्रो 
दर्शून की जीविशा प्रोफ़ेसरी आदि द्वाश, करने वाले हुए हैं और द्वोते जाते हैं; पर ये 
कोई नई बात नहीं कहते, प्रत्युत शागोली भाषा; '“जार्गन! ही ( ४० ३१३ » 
बढ़ाते हैं; इनकी चर्चा व्यर्थ दे । 


प्र० अ० ७ ] उपसंदहार २२३ 


अब इन पाइवात्य दार्शनिकों को दरीन की ओर प्रश्तत्त करने के प्रयोजक हेतु 
क्या हुए, इस को देखना चाहिये। इज़ बर्ग के प्रस्थ, तथा अन्य जीवनियों से 
विद्त होता द्दे कि किसी न किस्री प्रकार का दुःख ही और तज्निवृत्त्युपाय-लिप्सा 
ही प्रेरक हुए, यथा, किसी को विरकालिक रोग, किसी को आर्थिक कष्ट , किसी को 
कामादि-व्याघात आदि । स्यात्‌ ही दो चार ऐसे हुए जिन को झ॒द्ध कुतूहूलर और 
वस्तु-स्थिति-जिज्ञासा हेतु हुए। और उन को भी, सूक्षमे क्षिका से देखने से जान पड़ता 
है कि, यदि अपने दुःख की नित्ृत्ति नहीं तो दूसरों के दुःख दूर करने के उपाय की 
जिज्ञासा प्रेरक हुई, जिस के उदाहरण ग्रथमाध्याय में बहुत दे दिये हैं | ग॒ुद्ध॒ विज्ञान की 
खोज का भी अन्त में फल यही निकलता है कि उस से जनता का आमुष्मिक नहीं तो 
ऐहिक ही कुछ न कुछ उपकार हो; जैसा पहिले कह आये हैं,” सायंस इजू नॉट 
फॉर्‌ दि सेक्‌ ऑफ सायंस्‌ बट फार्‌ दि सेक्‌ ऑफू लाइफ, विज्ञान के लिये विज्ञान 
नहीं, अपितु जीवन सौक्य के लिये' | 

अब इस कथा को समाप्त करना चाहिये, और समाप्त करने का इस से कोई दूसरा 
अधिक अच्छा प्रकार नहीं द्े कि पूर्वाद्ठुत सांख्यकारिका के शछोक यहाँ पुनः उद्धत 
किये जाये; उन शछोकों मे दर्शन के प्रयोजन का समग्र समास-व्यास संपुटित 
है । विविध प्रकार के दुःख मनुष्य को सदा घेरे रहते हैं; उन के कारण और उन को 
दूर करने का उपाय मनुष्य खोजते हैं; ऐंहिक और नरकादिक आमुप्मिक दुःखों की 
चिकित्सा ऐहिक औषधादिक से, तथा आमुष्मिक की यकज्ञ-दान-आदि से होती है; पर 
ऐकान्तिक आत्यन्तिक दुःख-निश्व्ति ऐसे उपायों से नहीं होती, पुनः पुन आवागमन 
जन्ममरण सुखदुःख के भोग से छुटकारा नहीं मिलता; वह मोक्ष अध्यात्म-विद्या, 
आत्म-बिद्या, ब्रह्म-विद्या, सांख्य-योग-वेदान्त से ही मिलता है |? 


दुःखत्रयाभिघातात्‌ू जिज्ञासा तद्पधातके देतो; 
इछ्ठे सा 5पार्था चेत्‌ ?, न, एकान्त5त्यतन्तो5भावात्‌ । 
दृष्टवद्‌ आनुश्रविकः,स हि अविशुद्धि-क्षय-5तिशययुक्तः; 
तद्बिपरीतः श्रेयानू, व्यक्त-व्यक्त-श्-विज्ञानात्‌ | 


३०% 


32 
सर्वस्तरतु दुर्गँणि, ख्बों भद्राणि पश्यतु , 
सर्वः सद्ुद्धि आप्तोतु, सर्वः सर्वेत्र नन्‍्दतु । 
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